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ए णड fa रिन 
बालों की परिचर्या प्रसाधन | 
के उपयोगी ,सुस्निग्ध क्रीम 


` स्नान के पहले और बाद नित्य व्यवहार करने 
से बाल सब सज जाते हैं और मुलायम हो जाते हैं। 


स्त्री और पुरुष सभी के लिये 
४ औंस और ६ ala की शीशी । 


बगल केमिकल 
कलकत्ता 5 बम्बई 


Sm न द3त.3._६त६ल६३ल३ल६ल8लतलुलुलनत2ीत11 1 _ _ 


RAI 


GI, भी व्यवहार कीजिये-- 


(सिर के तेलों का राज़ा ) 
इसे लोग निःसंकोच व्यवहार करते हैं क्योंकि इसकी 3 | 
किसी से छिपी नहीं है केवल एक बार के ब्यवहार से आप स्वयम्‌ 

इसकी प्रशंसा करेगे | | 


= हमारे एजेन्टसे खरीदिये । 


डाबर (Slo एस० Fo बम्मंन) लि० 
विभाग Fo २ पोष्ट बक्स ५५४, कलकत्ता | 
कार्यालय और फेक्टरी:-१४२, रासविहारी wer, कालीघाट, कलकत्ता | 
सेल डिपोः-४ ताराचन्द्‌ दत्त स्टीट, कलकत्ता | 
कलकत्तेमें निम्नलिखित स्थानोंमें भी मिळता हैः-- 
(१) बड़ाबाजारके सोळ एजे ट:--बाबू अमरनाथ खत्री, २०१ हरिसन रोड़ सदासुखका कटरा । 
(२) काशोपुर , „, :-एस० शर्राक १०६ काशीपुर रोड, काशीपुर । 
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साक्घा-सत्यकान्‌ 


इस पुल्तकमें सती-श्षिरोमणि सावित्रीके 


agua चरित्रको सरल भाषामें ऐसे अच्छे दहन 
से लिखा गया है कि जिसके पढ्नेसे हिन्दू- 
_ बालिकाएं ओर िन्दू-रमणियां पातिब्रतके 
मर्मको सरलतासे FAFA कर शके । सती- 
शिरोमणि सावित्रीका चरित्र, युग-युगान्तरोंसे 
खती रमणियोंका आदर्श माना जाता है। 
साचित्रीके धर्मबलके सामने यमराजको भी हार 
माननी पड़ी थी। बढ़िया कागज, इन्द्र छपाई। 
सात uta चित्र। अब तक इजारों प्रतियां 
__बिक चुकी हैं। मूल्य ॥) मान्न । 


इस पुरतकमें जनक-नन्दिनी, राम-प्रिया 
सीताका चरित्र बहुत ही अच्छे exe लिखा 
गया है । बालक-बालिकाओंके लिये इसमें 
अपू शिक्षा हैं । क्योंकि ag रामायणका सार 
उत्तमोत्तम शिक्षाओंका भण्डार--ओर हिन्दू 
छलनाओंका Sa शार है। इसमें पुराण 


काव्य, नाटक, उपन्यासका आनन्द तथा नीति- | 


शासका अपूर्व उपदेश भरा हुआ है। सीता- 
देवी--राजनीति, wat, समाज भोर 
गाइस्थ्यकी कुझी ei छपाई-सफाई बढ़िया । 
सात रंग-बिरे चित्र । मूल्य ॥=) माश्र। 
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स्त्रियोंके पढने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तकें 


शऽ्या-हरिइचन्द्र 

इस gered दिन्दू जातिके कीतिस्तम्भ, 
भारतके सोभाग्यसूय, गोरच-रवि, सत्यवादी 
राजा इरिश्रन्द्र तथा उनकी महीयसी रानी 
Gem oad आत्मत्यागकी कथा लिखी 
गयी है । शेव्या-हरिश्रन्द्रका came जीवन- 
afta, हिन्दू-रमणियों एवं कन्याओंके छिये 
भादृशं है । इस पुरुतकमें शेव्या-इरिश्रन्द्रके 
जीवनकी सभी घटनाएं विशद रूपसे लिखी गई 
हैं। रंग-बिरंगे अनेक fait छन्दरता देखने 
ही योग्य है। छपाई-सफाई बढ़िया । मूल्य 


be वही सवंछलभ ॥) मात्र | 


है| नारी-र्रमाला | 
सीता-देकी AN 


नळ-दमयन्ती 


पुण्यइछोक राजा aw आर परम पति- 
अक्ति-परायणा दुमयन्तीको भला कोन इिन्दू- 


सन्तान नहीं जानता ? इस पुल्तकमें उन्हीके 


परम पवित्र चरित्र ओर मर्मस्पर्शी जीवनका 
घर्णन किया गया है । इसमें पाति्रत-मडिमाका 
बहुत दी एन्द्र चित्र खींचा गया है । शिक्षा- 
विभागने इसको स्वीकार किया है। बढ़िया 
छपाई, ऐण्टिक पेपर ओर आठ रंग-बिरंगे घटित 
घटनाओंके चित्र हैं । ऐसी सर्वाडछन्द्र और 


` सर्वछलभ पुस्तक कहींसे भी प्रकाशित नहीं ai 
मूल्य ॥) am 
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जगह मिलता हे। 
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हेड आफिस--बम्बई, मद्रास | 
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धनी और जमींदार--समाजके डाकू 
रजनीने, कत व्य-परायण रघुनाथकी पत्नी- 
हि छक्ष्मीकी सुन्द्रतापर ara होकर जो 
अत्याचार किये, वे वेभवके ava देशमें 
जगह-जगह दुहराये जाते हैं। समाजकी 
सत्ता उनके हाथमें है, कुळीनताका जामा 
पहनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके 
डाकू, बराबर ही जहां सुयोग मिळता है 
समाजकी बहू-बेटियोंके सतीत्त्वपर डाका 
डालते हैं | समाजकी सत्ता उनके हाथमें है 
ओर धनबलसे कानून कुण्ठित है ! यही 
इसका झाट है । मूल्य Vl) मात्र । 
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सके हू-घन्चन 


हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र ग्रहण करने- 
का रिवाज हे | परन्तु संसारके किसी भी 
देशमें दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं। इस 
उपन्यासमें दत्तक-पुत्र-विधानका ममंस्पर्शी 
विश्लेषण किया गया है। हिन्दू-समाजके 
लिये एक नवीन आदशका चित्र खींचा गया 
है। निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र ग्रहण 
करते हैं, उससे क्या उनकी आकांक्षा पूरी 
होती है ? यदि वे अपने धनको समाज 
ओर छोकहितके कामोमें लगायें, तो क्या 
qld उन्हें शांति न मिलेगी ? अत्यन्त 
मनोर्जक उपन्यास है । मूल्य Vl) मात्र। 
uum ooo ॥ै ॥ | ॥ | * OoG | | 
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काकनककान 


. सचित्र--सामाजिक उपन्यास | 


त्यागकी महिमा ओर कत्तव्यका विइले- 
षण, धनी-सन्तान होकर भी सनतूकी देश- 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रुहता, 
मीराका गर्व और अभिमान तथा इछा, 
अरुन्धतीकी त्यागब्वृत्तिका इसमें विचित्र 
सम्मिश्रण हुआ है.। ऐसा मर्मरुपशी मनो- 
रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- 
शित नहीं हुआ। युवक-युवतियोंके लिये 
इसमें आद्र शिक्षा है। मनोरजन और 
शिक्षाकी अपूव सामग्री है | अनेक चित्रोंसे 
सुसज्जित | बढ़िया छपाईं-सफाई मूल्य २) । 
1001 111111018॥॥ 1111 ooo » [32 
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रजए्काकू 


कुछाङ्ार, समाजपतियोंकी छत्र-छाया 
में पकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 
बहू-वेटियोकी इज्जत ओर प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोपर 
खेलकर ओर बाप-दादोंके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और 
अपने पशाचिक कृत्योंको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर समाजपति बन बैठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया है। हिन्दीमें इसके जोड़का 
अभीतक कोई उपन्यास नहीं freer | 
अनेक चित्रोंसे सुसज्जित | मूल्य १।) मात्र 


ioc | 


i cH eC See st COOOL DoE NNN COCO COGNATE EPPS, 
6 
ठ 
o 
a 
न 
[=] 
a 
5 
o 
छा 
: 
7 


Ss 
SHCHICOMMNICDOCONIIMIN CHOCO CHOGONINICHOGONIMNCHOGOY 


पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४।१ ए MEP चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता | 


“झंडा ऊँचा रहे हमारा” . | 
| चित्रकार--श्रीयुत्‌ कनु देशाई 
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एक मनकी हक खोकर हो गयी क्यों मूक वाणी 


बन , गया पाषाण में - पथ-श्रान्त जगसे दूर निमम 
टूट जीवनका गया -पद्‌ जब Gal वह माव दुदम 
छोड़कर -उस एक सुखको में गृही दुःख भी न पाता 
कौन जाने प्यास मेरी aff जब. गाने न पात! 
एक आंस खो रखे ये बांध मेने .कोटि ae 
एक जलकी धार बिन ये सूखते शत सिन्धु ace 
मौन है मेरा. समर्पण, शून्य जीवनकी कहानो 
एक मनकी - हूक. खोकर हो गयी क्यों मूक वाणी 
एक उरकी प्यास मरकर जिस घड़ी लघु गीत. गाया 
दगध उरकी मरु निशाका - शेष दीपक मी बुझाया 
रह. गया तम ओर छलनाओं-भरी यह रात पूरी 
किन्तु प्राणोंकी जलन at रह. गयी मेरी अधूरी 
आज लौटा दो मुझे वह दुख शिखा दे दो न दाता ! 
खो सिखारी बन गया जो पा जिसे मानव कहाता 
विश्व जाने, किन्तु. तुमने तो न मेरी पीर ज्ञानी , 
एक मनकी हूक खोकर हो गयी क्यों मूक वाणो scary 


= एवं राजनीति 


` श्री जगन्नाथप्रसाद. मिश्र, एम० wo बी० एछ० 


स्स्कृति एवं राजनीति दोनोंका समान रूपमें मानव- 
जीवनसे सम्बन्ध है । इन दोनोंके बीच कोई ऐसी भेद-रेखा 


नहीं खींची जा सकती, जो दुरध्य हो । मानव-जीवन अखण्ड. 


है। उसे विभिन्न भागोंमें खण्ड-खण्ड करके परस्पर इस प्रकार 


विच्छिन्न नहीं किया जा सकता कि जिससे एकके साथ. 
दूसरेका कोई सम्पर्क ही नहीं रह जाय। जीवनको इस. 


प्रकार खण्डोंमें विच्छिन्न करके जब हम एक खण्डके साथ 
राजनीतिका, दूसरेके साथ धर्मका और तीसरेके साथ 
संस्कृतिका सम्बन्ध स्थापित करते हैं और समस्त जीवनको 
एक अखण्ड एवं अविच्छेद्य रूपमें न समझकर उसे विभिन्न 
खण्डोंके समध्टि-रूपमे समझते हैं, तो इसका परिणामः समाज- 


के लिए अमङ्गलजनक हुए बिना नहीं रहता। वर्तमान. 


सभ्यता एवं संस्कृतिकी प्रगतिशीलताके बीच भी आज 
मानव-समाजके सम्मुख सर्वनाशकी जो विभीषिका उपस्थित 
हो रही हे, इसका एक मुख्य कारण यह है कि राजनीतिके 
साथ संस्कृतिका, कर्मके साथ ज्ञानका, तरक एवं युक्तिके साथ. 
श्रद्घाका, विज्ञानके साथ दृशंनका सम्बन्ध-विच्छिन्न हो गया 
है । आज विज्ञानकी अभूतपूर्व उन्नति हमारी इष्टिमें चका- 


चौध उत्पन्न कर रही है | वेज्ञानिक चमत्कारोंको देखकर हम. 


विस्मय-विमुग्ध हो जाते हैं। विज्ञानने प्रकृतिके अनेक 
रहस्योका उद्घाटन करके उसकी असीम शक्तियोंको मनुष्यके 
करायत्त कर दिया है। विज्ञान weal आराधना करके 
मनुष्य आज अचिन्त्यपू्व छख-एविधाओंका उपभोग कर रहा 
हे । किन्तु यही विज्ञान जहां एक ओर मानव-जीवनके लिए 
आशीर्वाद सिद्ध हो रहा है, वहां बह दूसरी ओर उसके लिए 
निदारुण अभिशापका भी कारण हो रहा है। क्यों ? इसलिए 
कि विज्ञानके साथ दुरांनका सम्बन्ध नहीं रह गया है। 
वेज्ञानिक इष्टि लेकर जहाँ हम मानव-जीवनके बाह्य स्वरूप- 
पर विचार करते हैं, वहां हम दार्शनिक दृष्टि द्वारा मनुष्यके 


साथ मनुष्यका जो रागात्म सम्बन्ध होता है, उस सम्बन्धकी 


उपलब्धि नहीं करते। मनुष्यके अन्तःस्थलकी मर्मकथा, 
उसकी छख-दुःखकी वेदना, उसके जीवनका मूल छर--प्रेमका 


Bt, मनुष्यके प्रति मनुष्यका अपार, असीम प्रेम-वह प्रेम, 


जो agit परिधिमें सीमाबद्ध न रहकर सम्पूर्ण fiat | है 


परिव्याप्त हो रहा है--इन सबकी उपलब्धिके लिए जिस 
उदार -दृष्टिकी आवश्यकता है, उस cial. आजका सभ्य 
मनुष्य अनेकांशमें खो चुका है। ओर ही कारण है कि 
आज विज्ञान सङ्कीणंहृदय एवं अनुदार राजनीतिज्ञोंके हाथ- 
की कडपुतली बनकर मानव-सभ्यताके महानाशका साधन 


बन रहा हे । 


विज्ञान एवं दर्शनके बीच एक हुर्ळघ्य प्राचीरकी ae 
करके जिस प्रकार इम मानव-समाजका अमड्गल कर रहे हैं, 
उसी प्रकार राजनीति ओर संस्कृतिके बीच भी भेद-रेखा 
खींचकर हम संस्कृतिको प्रकृत जीवनसे sea कर रहे हैं 
ओर इस प्रकार समाजका अकल्याण कर रहे हैं । संस्कृतिके 
उपादान स्वरूप साहित्य, सङ्गीत, कळा आदिके सम्बन्धमें 
एक प्रकारकी श्रान्त धारणा हम अपने Aad पोषण करते 
आ रहे हैं कि वास्तव एवं व्यावहारिक जीवनके साथ इनका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । कवि एवं साहित्यिक, कलाकार एवं 
शिल्पियोंका एक जगत ही दूसरा है, जो इस कर्म-कोलाहल- 
मथ जगतसे सवंथा भिन्न है । वह जगत, जिसमें नक्षन्न-खचित 
आकाश, उिसुखर सागर, वनविइङ्गोंका करकूजन, वृक्षोंकी 


` मर्मेरध्व्नि, मेघमेदुर अम्बर, शस्यश्यामर वनश्री और ] 
प्रेमिक-प्रेमिकाका कलहास्य एवं गोपन खझदुलालाप, प्रेयस- | ee ` 
प्रयसीका प्रेम-पत्रालाप ओर अभिसारके सिवा ओर कुछ . 


है ही नहीं। कवि एवं कलाकार कल्पनाके छनहले पट 
छगाकर जिस कल्पना-लोकमें विचरण करते हैं, वह होक. 
इस मर्त्यछोकसे दूर--बहुत दूर है। कवि एवं साहिलिकोंके 
सम्बन्धे हमारी जो यह बद्धमूल धारणा है, उस धारणामें 
परिवर्तन करनेकी आवश्यकता क्या आज हम महसूस नहीं 
कर रहे हैं ? संसारके विभिन्न देशोंके साहित्यिक if भाज 
मर्मन्तुद वेदनाके साथ इस बातका अनुभव नहीं कर रहे हैं 
कि अपनी जीवन-व्यापी संस्कृतिकी आराधनामें राजनीतिका 
वर्जन करके ओर इस प्रकार राजनीति एवं desis बीच 


व्यवधानकी सृष्टि करके a जो विषम भूछ की है, उस 
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भूलका बड़ा कटु परिणाम आज संसार भोग रहा हे। जिस 
समय देशके कोटि-कोटि मनुष्य. देशव्यापी राजनीतिक 
आन्दोलन, उत्तेजना एवं चाञ्चल्यके बीच जीवनकी गति- 
विधियोँको यथार्थ sad निश्चित करनेमें असमर्थ हो रहे थे, 
जिस समय सारा देश एक नूतन प्राणोन्मादनाका अनुभव 
कर रहा था, उस समय जिनकी भान्दोळनके. पुरोभागमें 
आदुर्शका जयनिशान लेकर पथ-प्रदशक .बननेकी आवश्यकता 
थी, वे कवि एवं कलाकार हाथमें लेखनी ओर तूलिका' लेकर 
किसी Reza flag छन्दाँ ओर रेखाओं द्वारा उकुमार 
सोन्द्य एवं मधुर भावनाओंकी GB कर रहे थे। रोम जिस 
समय जळ रहा था, उस समथ वे वीणाके तारोंमें अनन्तकी 


रागिनी झंकृत कर रहे थे और रेखाओंमें सोन्दर्यकी छकुमार 


कल्पनाको रूप दे रहे थे । साहित्यिकों एवं कलाकारोंकी इस 
उदासीनताका जो विषमय परिणाम आज संसार भोग रहा है, 
उसका अनुभव करके ही आज विश्वविख्यात जर्मन साहित्यिक 
टाम्स मेनने अपनी भूल स्वीकार करते हुए लिखा है +-- 


` “परिणत चयसमें मैंने यह अनुभव किया है ओर अब इस 


बातको स्वीकार करता हूँ कि राजनीति एवं संस्कृतिके बीच 
अर्थात्‌ जो लोग बुद्धिजीवी हैं और जिनका सम्पर्क राजनीतिके 
साथ है, उनके बीच कोई. स्पष्ट भेइ-रेखा नहीं खींची 
जा सकती । अब में यह समझ रहा हूँ कि जर्मन नागरिकों- 
के लिए यह विश्‍वास करना ्रान्तिपूर्ण था कि कोई व्यक्ति 
संस्करति-सम्पन्न होनेके साथ-साथ -राजनीतिसे अपनेको सम्पूर्ण 
प्रथकू रख सकता है। में यह महसूस कर रहा हूँ कि 
संसक्ति sa समय खतरेमें पड़ जाती है, जब कि राजनीतिको 


. समञ्जनेकी सहज बुद्धि और इच्छा उसमें नहीं रह जाती 1”. 


जिस जर्मनीके साहित्यिक, कवि, कलाकार एवं दारा- 
निकोंने विश्व-सभ्यता एवं संस्कृतिके भण्डारको अपने 
अमूल्य दानोंसे सम्दश्धिशाली बनाया है, वही जर्मनी आज 
संस्कृतिका सबसे बड़ा शत्रु हो रहा है। गेटे ओर शिछरका 
जर्मनी, विडोफेन और वेगनरका जर्मनी, काण्ट ओर शोपेन- 
इारका जर्मनी आज deafas उपासकके बदले उछङ्ग 
बर्बरताका पुजारी बन रहा है। उच्च आकांक्षाओं एवं महत्‌ 
ATE धारणा करनेवाला जर्मनी, बोद्धिक स्वतन्त्रताका 
उपासक जर्मनी तथा वह जर्मनी, जिसके बोद्धिक एवं 


आध्यात्मिक नेतृत्वके लिए यूरोपका प्रत्येक राष्ट्र ऋणी रहा 
है तथा कुछ समय पहले तक जो अपने विश्वविख्यात मनी- 
बियोंकी ज्ञान-साधनाकी बदोलत संसारकी दष्टिमें वरेण्य था, 
aét आज शिक्षा एवं संस्कृतिके विरुद्ध बर्बर अभियान चल 
रहा है। विज्ञानतपस्वी आयनस्टाइन, महामनीषी स्वर्गीय 
अध्यापक सिगमण्ड फ्रायड, विख्यात रासायनिक हेवर, 
पदार्थविज्ञानके उपण्डित जेम्स फ्रेंड, सप्रसिद्ध साहित्यिक 
area मेन और कानूनके पण्डित कासेल--जो वर्तमान 
जर्मनीको शिक्षा एवं संस्क्ृतिके गोरवमण्डित शिखरपर ले जा 
रहे थे और जिन्हें पाकर कोई भी देश धन्य हो सकता है-- 
अपनेको गौरवान्वित समझ सकता है--स्वदेशसे छाज्छित एवं 
निर्यातित होकर निर्वासित कर दिये गये! शिक्षा एवं 
संस्कृतिके विरुद्द जमंनीके नात्सी-दुलका यह जो अभियान, 
निर्यातन एवं दमन सम्भव हुआ है, इसका कारण क्या है ? 
इसका कारण है देशकी राजनीति तथा जनताके प्राणस्पन्द्न- 
के प्रति साहिखिक एवं कछाकारोंकी उदासीनता । जिस 
समय देशके सवसाधारण जन एक नूतन प्राणह्पन्दनका 
अनुभव कर रहे थे, उस समथ जर्मन साहियिक और 
कवि अपने लिए एक नूतन स्वप्न-जगतकी सृष्टि करके उसकी 
मधुर कल्पनामें आत्मविभोर हो रहे थे । उन्होंने ag समझ 
रखा था कि साहित्य, सङ्गीत ओर कलाके उपासकोंके लिए 
कोळाहलमथ जगतकी राजनीति काम्य नहीं ey राजनीति 
तो हिटलर और सुसोलिनी-जेसे we प्रक़्तिके मनुष्योंके लिए 
है । जर्मनीके कलाकारों एवं चिन्तानायकोंने संस्कृतिके जिस 
'छिनग्घोज्ज्वल प्रकाशकी alt की थी, उसका आलोक जन- 
साधारणके जीवनको स्पा करने तथा उसके प्राणोंको 
आलोड़ित करनेमें समर्थ नहीं हुआ। देशकी राजनीतिपर 
संस्कृतिकी छाप नहीं पड़ सकती । समस्त महत्‌ चिन्ता एवं 
सांस्कृतिक साधना व्यष्टित जीवन तक ही सीमाबद होने- 
के कारण अर्धविकसित कलिका के रूपमें ही रह गयी, जिससे 
उसे पूर्ण विकलित होनेका छयोग नहीँ fae सका और वह 
विराट्‌ एवं खमष्टिके बीच अपना सिंहासन प्रतिष्ठित 
करनेमें समर्थ नहीं हुई । राजनीतिके साथ साहित्यका जो 
आन्तरिक सम्बन्ध है, उस सम्बन्धकी जर्मन साहिलिकोंने 
अवहेलना की, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे संस्क्ृतिकी 
दीपशिखाको निर्वापित होनेसे नहीं बचा सके | 


हह 
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इसलिए आज संस्कृतिके उपादान--साहित्य, agta और 
कला--का सम्बन्ध जनसाधारणके जीवनके साथ स्थापित 
करना होगा । संस्कृतिके प्रोजजवल प्रकाशमें जनसाधारंणके 
जीवनको उन्नत एवं उद्दीपितं करना होगां। जातिकी शिक्षा- 
दीक्षा ed संस्कृतिका मापदण्ड देशके कतिपथ व्यक्तियोंकी 
सांस्कृतिक साधना न होकर समग्र जातिकी सांस्कृतिक 
साधना होगी । व्यष्टिकी विद्या-बुद्धि एवं प्रतिभाका विकास 
इस wad होगा, जिससे सरवंसाधारणजन भी उसका अंश ग्रहण 
-कर सकें, वर्तमान युग ही ऐसा है कि इसमें केवलं व्यक्तिगत 
जीवनको लेकर इम नहीं चर सकते । व्यक्ति-विरोष चाहे कितना 
ही पण्डित एवं प्रतिभाशाली क्यों न हो, बड़ेसे बड़ा कवि, 
साहित्यिक एवं कलाकार क्यों न हो, उसे साधारण मनुष्योंके 
छख-दुःखके प्रति, उनके अन्तरकी वेदंनाओंके प्रति दृष्टि- 
निक्षेप करना ही होगा। व्यटिका कल्याण समश्कि कल्याण- 
के साथ ओत-प्रोत भावले जड़ित है; समष्टिके मड़लूकी उपेक्षा 
करके व्यश्कि मङ्भललाचन असम्भव है, यही इस युंगकी 
वाणी है। व्यक्तिवादके दिन अब नहीं रहे। समष्टि जीवन- 
के साथ व्यक्तिगत जीवनको संयुक्त acer ज्योतिमय 
प्रभात हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। इस युके 
कवि एवं साहित्यिक जातिके चारण बनकर मनुष्यत्वकी 
. गरिमाके सामने अपनी कविताओंका अध्य प्रदान करेंगे; 
जनसाधारणके व्यक्तित्वका जयगान करंगे । उनके लिए सबसे 
बड़ा सोन्दर्य होगा सनुष्यका मनुष्यत्व। ऐसे कवि और 
साहित्यिक ही एक नूतन एवं विराट्‌ आदुर्शके पुजारी बनकर 
जातिको अपनी रचनाओं द्वारा एक नूतन छर खनायेंगे-- 
वह छर, जिसे छनकर निद्रित एवं अललतन्द्रा-विजञड़ित जाति 
एक नूतन उत्साह एवं नूतन प्रेरणाका अनुभव करके जाग 
उठेगी। अपने विराट्‌ आदश द्वारा गठित एक नूतन समाजकी 
परिकल्यनाको वे सम्भव कर दिखायेंगे । उनके कण्डते उच्चारित 
होगा मनुष्यके प्रति मनुष्यके सहज प्रेमका सम्मोहन खर। 


वह छर, जो खुष्टिके अनादिकालसे मनुष्यके अन्तरसे उत्सारित. 


हो रहा है और जो इस जगतका सार सत्य है। इस प्रेमे. | 


खरके सामने ऊंच-नीच और छोटे-बड़ेका कोई विचार नहीं । _ 
वे होंगे एक नूतन आनन्दके . अग्रदूत । पथ-श्रान्त जातिकी 
छान्त diem सामने वे आंशाका प्रदीप रखेंगे, उनके Aad 
भविष्यके लिए ज्योतिमेयं स्वप्न atta करेंगे । 


कलाके नामपर, सोन्द्य-सष्टिके नामपर, कलाको शाश्वत 3 
आनन्दका उत्स बनानेके ATA जो लोग कलाकारोंको | 


राजनीतिको प्विलितासे- दूर रखना चाहते हैं, उन्हें यह 
स्मरण रखना चाहिए कि सांम्राज्यवादियोंके निष्ठुर लोभकी 
विध्वंस-लीछा जब आरम्भ होती है, तो उसमें पड़कर कलाके 
श्रेष्ठतम निदुशनोंको भी fag होते देर नहीं लगती। . 
कलाकार देशकी रगजनीतिसे अपनेको पृथक्‌ रखकर भले ही 
उपन्यासोंकी रचना करें, कविता लिखें या चित्राङ्ग करें; 
किन्तु जब आकाशमें गीध पक्षीकी तरह मंडरानेवाले वायु- 
यान विस्फोटक बमोंकी वर्षा करने लगते हैं और उन कला- 
कारोंकी इष्टिके सामने ही विशाळ नगरोंकी बड़ी-बड़ी 
अद्टालिकायें, विद्यालय, चित्रशाला एवं कलाभवन भस्मस्तूप-. 
में परिणत होने लगते हैं, sa समय उनकी चिरन्तन आ7नन्द- 
विधायनी कला एवं सौन्दर्यका कोई मूल्य एवं महत्त्व नहीं 
रह जाता । ध्वंसके चितानलछमें पड़कर सब कुछ स्वाहा हो 
जाता है। स्पेन ओर चीनके दृष्टान्त हमारे सामने हैं। फासिस्ट 
सांम्राज्यवादियोंके निष्ठुर लोभ एवै बबेर अभियानसे ad- 
सान सभ्यता एवं संस्कृतिकी रक्षा करनेके fee यह ata 
श्यक है कि जीवनका जो वास्तव सत्य है, उसके आधारपर 
साहित्यकी खि की जाय और वह साहित्य समग्र राष्ट्रकी 


आशा-आकांक्षाओंका प्रतीक बने । इस प्रकारके सांहित्य- s 
- द्वारा ही कवि एवं कलाकार अपनी आइडियाको--अपने 


canal जनसाधारणके अन्तरमें सञ्चा[रित कर सकते हैं और 
जो अचेतन हो रहे हैं, उनके aad मुक्तिकी आदर्श-ज्योति 
जाग्रत कर सकते हैं। हमारे जातीय जीवनका उद्बोधन 
इसी प्रकार सम्पूण हो सकता हे | 


oe 


7 


ss स्वराज्य ओर पूणे स्वाधीनता 


श्री रामनारायण 'यादवेन्दु', बी० to एल-एल० बी० 


सारतमं अंगरेजी राज्यके werk सम्बन्धमें समय- 
समयपर ब्रिटिश मन्न्रियों ओर वगयसरायों द्वारा घोषणा 
होती रही है। सबसे प्रथम बार भारत-मन्त्री श्री एडविन 
माण्टेग्यूने कामन-सभा ( पार्लमेण्ट ) में २० आगस्त सनू 
१९१७ को ऐतिहासिक घोषणा की, जिसका महत्त्वपूर्ण अंश 
इस प्रकार है :-- 

“अंगरेजी सरकारकी नीति, जिससे भारत-सरक्रार भी 


` पूर्णतया सहमत है, शासन-प्रबन्धके प्रत्येक विभागमें भार- 


तीयोंके बढ़ते हुए सहयोग ओर भंगरेजी साम्राज्यके एक 
प्रमुख भागकी हेसियतसे  भारतमें उत्तरदायी शाखनकी 
प्रगतिशील प्राप्तिके stead स्वराज्य-संस्थाओंका क्रमिक 


विकास हे ।” 


सन्‌ १९१९ के भारतीय झासन-विधानमें यह घोषणा 
प्रस्तावनाके रूपमें उलिखित हे । इसके बाद ९ फरवरी सन्‌ 
९२१ को नवीन भारतीय धारा-सभाका उद्घाटन करते हुए 
युवराजने ब्रिटिश सम्राट्की ओरसे सन्देश छनाया, जिसमें यह 
लिखा था 
“वर्षासे और सम्भक्हैः युगोंसे देशभक्त और राजभक्त 
भारतीयोंने अपनी मातृभूमिकेः लिए स्वराज्यका स्वप्न देखा 
है। आज्ञ आप मेरे साग्राज्यमें स्वराज्यका आरम्भ देख 


रहे हैं और आपको स्वाधीनताके लिए प्रगतिके निमित्त. 


सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र और यथेष्ट gata उसी प्रकार 
मिलेंगे, जेसे कि मेरे दूसरे उपनिवेशोंको प्राप्त हैं 1” 
ब्रिटिश amet १९ माच सन्‌ १९२१ को भारतके 


 वायसरायके आदेश-पन्रमें यह स्पष्ट दब्दोंमें लिखा कि — 


“यह हमारी आकांक्षा है कि जो योजना हमारी पाल- 
मेण्ट ह्वारा बनायी गयी है, वह इस प्रकार ans हो कि 
हमारे उपनिवेशोंमें भारत वास्तविक स्थान प्राप्त कर सके ।” 

अंगरेजी उपनिवेशों और भारतके प्रतिनिधियोंकी एक 
सभामें अपने भाषणमें तत्कालीन औपनिवेशिक मन्त्री श्री 

विन्स्टन चचिलने कहा :-- 


“हम भारतेके चिरऋणी हैं ओर हम विश्वासके साथ 


उसके उज्ज्वल भविष्यको देखते हैं, जब भारतीय शासन 
ओर भारतवासी पूर्णतया औपनिवेशिक पद्‌ प्राप्त कर लेंगे ।”? 
ब्रिटिश सरकारकी आज्ञा एवं पूर्ण अधिकारसे भारतके 
वायसराय लाइ इरविन ( अब ate हेलीफाक्स ) ने ३१ 
अक्टूबर सन्‌ १९२९ को अपने एक वक्तव्यमें कहा :-- 

‘raga १९१७ at घोषणामें यह निहित था कि 
भारतीय वेधानिक प्रगतिका स्वाभाविक फ औपनिवेशिक 
स्वराज्यकी प्राप्ति है ।” 

प्रथम गोलमेज परिषद्के अन्तिम अधिवेशनमें जनवरी सनू 
१९३१ में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्री रामजे मेकडानल्ड- 
ने यह घोषणा की :-- 

“'अन्तमें, में यह आशा करता हूँ, विश्वास करता हूं 
और प्रार्थना करता हूँ कि हमारे संयुक्त saad भारत उस 
चस्तुको uta कर सकेगा, जिसका उसके लिए अभाव है, 
अर्थात्‌ ब्रिटिश राष्ट्र-सहुके अन्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य 1” 

ओपनिवेशिक स्व॒राज्यसे अभिप्राय उस शासन-प्रणाली- 
से है, जो ब्रिटिश कामनवेल्थंके उपनिवेशों-कनाडा, आस्ट्रे- 
लिया, अफ्रीका आदि--में प्रचलित है । परन्तु ब्रिटिश राज- 
नीतिज्ञो द्वारा कई बार इन प्रतिज्ञाओंका sega ही नहीं 
किया गया है, प्रत्युत्‌ यह सिद्ध करनेकी चेष्टा भी की गयी 
है कि ब्रिटिश पार्लमेण्टने भारतको औपनिवेशिक स्वराज्य 
देनेकी कभी प्रतिज्ञा ही नहीं की ओर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों 
तथा सम्राट्ने जो धोषणायें की हैं, वे पार्लमेण्टके कानूनमें 
शामिल नहीं हैं, इसलिए पार्लमेग्ट उन्हें स्वीकार करने तथा 
उनको कार्यान्वित करनेके लिए बाध्य नहीं | 

ओपनिवेशिक स्वराज्य और उत्तरदायी शासन-- 
भारत-सरकारके भूतपूर्व ग्ृह-सदस्य तथा संयुक्तप्रान्तके 
गवनर सर ( अब छाड) मेछकम BA सन्‌ १९२४ में 
केन्द्रीय धारा-सभामें अपने भाषणमें यह कहा था :-- 

“°° 'वास्तवमें कुछ अन्तर तो है ही ; क्योंकि उत्तरदायी 
शासनके साथ मर्यादित धारा-सभा सम्भव है। यह सम्भव 
हो सकता है कि औपनिवेशिक स्वराज्य उत्तरदायी शासन- 
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का युक्तिसड़्त फल है | नहीं-नहीं, वह उत्तरदायी शासनका 
अनिवार्यं और ऐतिहासिक विकास है। परन्तु यह एक 
अन्तिम लक्ष्य है ।'” 
इस प्रकार सन्‌ १९१७ की घोषणामें उलिखित 'उत्तर- 
दायी शासन? और ब्रिटिश उपनित्रेशोंमें प्रचलित शासन- 
` प्रणालीमें भेद बतळानेकी सबसे पहली बार चेष्टा की गयी I 
जब भारतके वर्तमान शासन-विधान ( १९३९ ) पर 
पार्लमेण्ट और उसकी विशेष-समितिमें विचार हो रहा 
था, तब भी कतिपय ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी ओरसे यह सिद्ध 
करनेका भरसक gaa किया गया कि ओपनिवेरिक स्वराज्य 


और उत्तरदायी शासन दोनों एक-दूसरेसे भिन्न शासन- 


प्रणाली हें । औपनिवेशिक पद उत्तरदायी शासनसे कहीं 
अधिक बड़ा है | 

ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि-मण्डलने अपने संयुक्त आवेदन- 
पन्नमें, जो पार्लमेण्टरी कमेटीके सामने सन्‌ १९३४ में पेश 
किया था, इस बातपर जोर दिया कि नये शासन-विधानकी 
प्रस्तावनामें यह स्पष्ट रूपसे उल्लेख कर दिया जाय कि-- 

“भारतकी वेधानिक प्रगतिका स्वाभाविक- परिणाम 
औपनिवेशिक स्वराज्य है ।? परन्तु अत्यन्त आाश्वरयंकी बात है 
कि भारतीय प्रतिनिधि-मण्डलकी इस युक्ति-सङ्गत ओर समु- 
चित मांगको ब्रिटिश पार्लमेण्टने स्वीकार नहीं किया । ब्रिटिश 
पार्ेमेण्टने भारतीय शासन-विधान (१९३५) में 'ओपनिवेशिक 
स्वराज्य’ के रक्ष्यका कहीं भी उल्लेख नहीं किया हे । 

यहां इम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि “उत्तरदायी 
शासन? और "औपनिवेशिक स्वराज्य” में जो भेद स्थापित 
करनेका gaa किया गया है, वह aaa असङ्गत, तकंहीन 
और अनुपयुक्त है। इस सम्बन्धमें इम इंगलेण्डके महान्‌ 
उप्रसिद्ध विधान-वेत्ता Sto कीथका मत दे देना ही उचित 
समझते हैं । प्रोफेसर कीथने लिखा है :-- 

“यह विस्मरण कर दिया जाता है कि सन्‌ १९१७ तक 
किसी भी समय औपनिवेशिक स्वराज्य ओर उत्तरदायी 
शासनमें भेद करनेका gaa नहीं किया गया । “ओपनिवे- 
हिक स्वराज्य'--यइ पद उस समय प्रचलित नहीं था ओर 
उस समय जिस शासन-प्रणालीके लिए प्रतिज्ञा की गयी थी, 
ag एक ऐसी निश्चित प्रणाली थी, जो उस समय सा्नाज्यके 
अन्तर्गत जारी थी ।” 


औपनिवेशिक स्वराज्य क्या है ? प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ . 


श्री बोनरछाने औपनिवेशिक स्वराज्यकी व्याख्या इस प्रकार 
की है :-- 


«औपनिवेशिक स्वराज्यका मूल-तत्त्व क्या है? उसका 


AGATA यह है कि उपनिवेश स्वयं स्वभाग्य-निर्णयके अधि- — pee 


कारी हैं। निज सेनापर उनका नियन्त्रण हे। साम्राज्यकी : 


रक्षाके लिए वे कितनी सहायता करें, इसका निर्णय करना 
उनके हाथमें है । यह सब मुख्य बातें हैं । पालमेण्टमें ऐसा 


कोई सदस्य न होगा, जो यह स्वीकार न करे कि साम्राज्य- . 


का उपनिवेशोंसे सम्बन्ध उनके ऊपर ही निर्भर है। यदि _ : 


कनाडा ओर आस्ट्रेलिया कळ यह कहना चाहें कि हम 
ब्रिटिश साम्राज्यके अधीन रहना नहीं चाहते, तो हम उनको 
AVIS साम्राज्यमें रखनेकी चेष्टा नहीं करेंगे । संक्षेपमें, 
औपनिवेशिक स्वराज्यका अर्थ स्वभाग्य-निर्णयका पूर्ण 
अधिकार है 1” 

साम्राज्य-परिषदकी सन्‌ १९२६ की अनन्तर्सान्राज्य- 
सम्बन्ध-समितिने उपनिवेशोंकी स्थितिके सम्बन्धमें faa 
प्रकार निर्णय किया--“'उपनिदेश साम्राज्यके अन्तर्गत 
स्वाधीन राज्य हैं। उनका पद्‌ संमान है। आन्तरिक तथा 
बाह्य राज्य-प्रबन्धमे वे एक-दूखरेपर निर्भर नहीं हैं । यद्यपि 
ब्रिटिश सम्नाट्के प्रति सामान्य राजभक्तिके कारण वे एकताके 
सूत्रमें बंधे हुए हैं, तथापि वे स्वतन्त्र रूपसे ब्रिटिश राष्ट्रसहुके 


सदस्य हैं। ओपनिवेशिक शासनके वेदेशिक और आन्तरिक | | 
प्रबन्धपर उनका नियन्त्रण है । उनकी निजी सेना है और वे. 
जब चाहें तब साम्राज्यसे सम्बन्ध तोड़ सकते हैं। ऐसा 


करनेकी उन्हें स्वतन्त्रता है ।?” 

सर सेमुएळ होरकी घोषणा विगत सितम्बर 
१९३९ में यूरोपीय महायुद्ध ge हो जानेके बाद जब 
काँग्रेसने भारतकी स्वाधीनताकी मांग पेश की ओर ब्रिटिश 
सरकारको यह निमन्त्रण दिया कि वह अपने युद्धके उद्देश्यों की 
घोषणा करे ओर वह स्पष्ट रूपसे यह घोषणा भी करे कि 
यदि वह वास्तचमें स्वाधीनता ओर प्रजातन्त्रकी रक्षाके लिए 
इस युद्धमें शामिल हुईं है, तो क्या वह भारतके सम्बन्धमें 
भी इन सिड्ान्तोंको लागू करना चाहती है, तब भारत- 
मन्त्री लाड जेरलेण्ड तथा पूर्व-भारत-मन्त्री सर agus होरने 
पुनः यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकारकी नीति वही हे, 


प | स्वराज्य और पूण स्वाधीनतां ie 


र 


` जो खन्‌ १९१७ की घोषणामें निहित है तथा जिसकी व्याख्या 
भारतके तत्कालीन वायसराय VIS इरविनने अक्टूबर सन्‌ 
१९२९ में की थी। आज ब्रिटिश सरकार तथा भारतके 
वायसराय até लिनलिथगो ब्रिटिश नीतिका अन्तिम लक्ष्य 
भारतमें औपनिवेशिक स्वराज्यकी स्थापना घोषित कर रहे 
हैं ।  कामन-सभा (पार्लमेण्ट) में भारतके सम्बन्धमें बहसमें 
भाषण करते हुए सर agus होरने ब्रिटिश सरकारकी ओरसे 
अपने वक्तव्यमें ता० २६ अक्ट्बर सन्‌ १९३९ को कहा :— 
` “जब गवर्नेमेण्ट आच इण्डिया बिल (१९३९) के द्वितीय 
- बाचनपर.मेंने भाषण दिया, तब मेने यह स्पष्ट रूपसे कहा था 
` मेने उस समय जो कहा था, उसे में आज eqs रूपसे 
. कहता हुँ कि हम are इरविनकी प्रतिज्ञाको आज भी मानते 
हें ओर जब हमने औपनिवेशिक स्वराज्यके सम्बन्धमें कहा 
था, तब हमारा मन्तव्य वही था, जो हमने कहा था ओर 
उसका अर्थे यह नहीं था कि वह (ओपनिवेशिक स्वराज्य) 
कोई ऐसी प्रणाली है, जो भारतको ब्रिटिश राष्ट्रसङ्कके दूसरे 
_ डपनिवेशोंके साथ समानताके पूर्ण पदसे वञ्चित करती हो । 
औपनिवेशिक स्वराज्य दो प्रकारका नहीं है, जेसा क्रि कुछ 
लोग सोचते हैं । जिस औपनिवेशिक स्वराज्यकी हमने 
_ कल्पना की थी, वह वही है, जिसका उल्लेख श्री वेजबुड बेनने 
किया है--अर्थात्‌ सन्‌ १९२६ का ओपनिवेशिक causa | 
मेने यह भी बतलाया कि ओपनिवेशिक causa कोई 
पुरस्कार नहीं है, जो किसी योग्य समाजको दे दिया जाय, 
चरन्‌ वह तो उन तथ्योंकी स्वीकृति है, जो वास्तवमें विद्यमान 
होते हैं। जैसे ही भारतमें ये तथ्य पेदा हो जायंगे और 
मेरे विचारमें ये जितनी जल्दी Ger हों, उतना ही ठीक है, तो 
. हमारी नीतिका लक्ष्य पूरा हो जायगा । यदि मार्गमे कोई 
बाधायें हैं, तो वे हमारी पेदा की हुई नहीं हैं। वे तो उस 


विशाल take सम्प्रदायों एवं ante विविध मतभेदोंके. 


कारण SV”? 
इस वक्तव्यसे भारतमें असन्तोष Gat हो गया । ब्रिटिश 
सरकार अवसर पड़नेपर इसी प्रकार इस नीतिको दोहराती 
- रहती है ओर जब चाहती है, तब उसे भङ्ग कर देती है । 
ऐसी घोषणाका मूल्य ही क्या हो सकता हे ? 
भारतके लिबरल दलको भी इससे सन्तोष नहीं हुभा। 
छिबरल दळने इस सम्बन्धमें यह सन्देह प्रकट किया कि सर 
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सेमुएल होरने सन्‌ १९२६ के ओपनिवेशिब. .. की घोषणा 
को हे | यह सन्‌ १९३१ के वेस्टमिनिस्टर स्टेट्यूटके स्वराज्यके 
समान नहीं है। भारत इससे सन्तुष्ट नहीं हो सकता । इस 
घोषणामें स्वराज्य देनेके लिए कोई नियत अवधि भी नहीं दी 
गयी है । BTS जेटळेण्डने इसका स्पष्टीकरण किया | 
लार्ड जेटलेण्डका स्पष्टीकरण छाड .. (पार्ल- 
मेण्ट) में ७ नवम्बर १९३९ को भारतमन्त्री लाड जेरलेण्डने 
भारतके सम्बन्धमें ब्रिटिश नीतिका स्पष्टीकरण करते हुए कहा: 

“इस अवसरका उपयोग BA उन शक ओर सन्देहोंके 
निवारणके लिए करना चाहिए, जो हालमें कामन-सभामें 
भारत-सम्बन्धी बहसमें लार्ड प्रिवी सील सर सेसुएल होरके 
इस कथनसे भारतमें Gat हो गये प्रतीत होते हैं कि हमने 
जिस ओपनिवेशिक स्वराज्यकी प्रतिज्ञा की थी, वह सन्‌ 
१९२६ का ओपनिवेशिक स्वराज्य है। यह sara पेश किया 
गया है कि सन्‌ १९३१ में वेस्टमिनिस्टर स्टेट्यूटने उन उप- 
निवेशोंको, जिनके सम्बन्धमें वह लागू होता है, ऐसा पद 
प्रदान किया है, जो उससे भिन्न तथा श्रेष्ठ हे, जिसका उल्लेख 
बालफोर-घोषणामें मिळता है, जो साम्राज्य-परिषद १९२६ 
की रिपोर्टमें शामिल है । 

“इस सभाको किसी भी दशामें यह स्वीकार करनेमें 
कोई कठिनाई न होगी कि इस प्रकारका sata सर्वथा 
निराधार है। मेरे राइट आनरेडुर मित्र (सर सेसुएल होर) 
ने सन्‌ १९२६ के ओपनिवेशिक स्वराज्यका उल्लेख इसलिए 
किया था कि उस वर्ष सात्राज्य-परिषदुने उपनिवेशोंकी | 
स्थितिका निर्धारण किया था ओर उस स्थितिमें बादमें कोई 
परिवर्तन नहीं किया गया है। उस समय (उपनिवेशोंकी) 
जो वंधानिक स्थिति स्वीकार की गयी थी, उसके कुछ प्रति- 
murat वेस्टमिनिस्टर स्टेट्यूट द्वारा कानूनी स्वीकृति दे 
दी गयी 1” | 

इस प्रकार BTS जेटलेण्डके इस स्पष्टीकरणके बाद इसमें 
कोई सन्देह नहों रह जाता कि ब्रिटिश सरकारका ध्येय 
भारतमें उसी प्रकारके ओपनिवेशिक स्वराज्यकी स्थापना है 
जिसका उल्लेख सन्‌ १९३१ के वेस्टमिनिस्टर कानूनमें किया 
गयाः हः es 

वेस्टमिनिस्टर-कानून- सन्‌ १९२३ से सन्‌ १९३१ 
तक ब्रिटिश राष्ट्रसङ्घके अन्तगंत उपनिवेशोंकी स्थिति निर्धा- 
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रित की गयी । आज ब्रिटिश उपनिवेशोंकी जो स्थिति है, वह 
उनके ऋमिक विकास और इंगलेण्डके साथ स्वभाग्य-निर्णयके 
अधिकारके faa निरन्तर सहूषंका परिणाम है। सन्‌ १९२६ 
में साम्राज्य-परिषदने उपनिवेशकी परिभाषा निम्न प्रकार 
की थी :— 

“उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्यमें स्वायत्त शासित राज्य हैं 
जो परस्पर समान हैं और जो अपने आन्तरिक तंथा ate 
झांसन-प्रबन्धके मामलोंमें किसी प्रकार भी पक-दूसरेंके 
अधीन नहीं हैं और वे ब्रिटिश राष्ट्रसहुके सदस्योंकी हेसियत- 
से परस्पर स्वतन्त्र SIA सम्बन्धित हैं 1” 

सन्‌ १९२६ की साम्राज्य-परिपद्के बाद उपनिवेशोंमें 
कतिपय करा न्तिकारी परिवर्तन हुए, जिनके कारण उनकी स्थिति- 
में भारी परिवर्तन हो गया । सन्‌ १९२५ के ओपनिवेशिक 
कानून-वेधा निक्रता ऐक ( Colonial Laws Validation 
Act) के अनुसार ब्रिटिश उपनिवेशोंकी  पालमेण्टें अपने 
कानून छन्द्नमें सम्र/ट्की स्वीक्ृतिके लिए भेजती थीं । सम्राट्‌- 
को उन्हें अस्वीकार करनेका अधिकार ati उपनिवेशोंकी 
सरकारोंने इस प्रतिबन्धसे मुक्ति पानेके लिए प्रयत्न किया 
और इस दिशामें आयलेंण्डने सबसे बढ़कर हिस्सा लिया । 
इसके फलस्वरूप यह स्वीकार किया गया कि-- 

“प्रत्येक उपनिवेशकी सरकारका यह अधिकार है कि 
चह अपने समस्त मांमलोंमें सम्राटको सलाह दे 1” 

इसके अनुसार औपनिवेशिक मामलोंमें सम्राटको त्रिटिश 
सरकार द्वारा सछाह देना वेधानिक परम्पराके प्रतिकूल 
झहरा दिया गया | वेस्टमिनिस्टरमें (पालमेण्टमें) उपनिवेशोंके 
सम्बन्धमें जो कानून बनाये जायंगे, वें सब उपनिवेशोंकी 
सम्मतिसे ही बनाये जायंगे। सन्‌ १९२६ में 'ओप- 
निवेशिक कानून वेधानिकता ऐक? रहकर दिया गया । इस 
अगशयकी सिफारिश की गयी कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट द्वारा 
निर्मित कोई भी एक किसी भी उपनिवेशमें उस समय तक 
लागू नहीं होगा, जब तक कि उस उपनिवेशने लागू फरनेकी 
परार्थता न की हो और सम्मति न दी हो । 

सन्‌ १९३० की ब्रिटिश साख्राज्य-परिषदने यह सिफारिश 

की 

“इस एकके लागू हो जानेके बाद ब्रिटिश पाळूमेण्ट 

हारा स्वीकृत कोई भी कानून किसी भी उपनिवेशमें, बतौर 


उस उपनिवेशाके कानूनके लागू नहीं होगा, जब तक कि उस. ee 


कानूनमें यह स्पष्टतः घोषणा न की गयी हो कि उस 


उपनिवेशने कानून बनानेके लिए प्रार्थना की और सम्मति | 


दी थी 1” 


इस प्रकार वेस्टमिनिस्टर कानूनमें सन्‌ १९२६ व सन्‌... sis 


१९३०की साम्राज्य-परिषदोंके प्रस्तावोंको धारा-रूपमें स्थान... 
दिया गया है। इस कानूनकी प्रस्तावनामें यह स्पष्ट रूपसे 


उल्लेख किया गया है कि भविष्यमें रायल टाइटिल (राजकीय 


पद) और सम्राट्‌के उत्तराधिकारमें परिवतंनके लिए समस्त 
उपनिवेशोंकी पार्लमेण्टों तथा ब्रिटिश पार्लमेण्टकी सम्मतिकी _ 
आवश्यकता होगी | इस प्रस्तावनामें यह भी उल्लेख fear 
vat है कि इस कानूनके बाद ब्रिटिश पार्लमेण्ट द्वारा 


स्वीकृत कोई भी एक किसी भी उपनिवेशमें उस समय तक 


लागू नहीं होगा, जब तक कि उस उपनिवेशने उस कानूनके . 


बनानेकी प्रार्थना न की हो और न सम्मति दी हो । 

उपनिवेशोंकी स्थितिके सम्बन्धमें उप्रसिदध 
गांधीवादी नेता तथा लेखक eto पट्टाभि सीतारमेयाने 
( हिन्दुस्तान टाइम्स, १३ दिसम्बर १९३९ ) लिखा है :-- 

“किसी भी देशकी स्वाधीनताकी परीक्षा उसके कर 
लगाने, विदेशी मालपर Bet लगाने तथा वे देशिक सम्बन्धों- 
के विषयमें अधिकारोंस हो सकती है। इस प्रकार आज 
उपनिवेश पूणं स्वराज्यका भोग करते हैं cas भी स्पष्ट है 
कि राष्ट्रोके कामनवेल्थके अन्तर्गत इंगलेण्डके साथ उप- 
निवेशोंके संयोगने किसी प्रकार भी उनकी स्वाधीनताको 
कम नहीं किया हे। यह सन्‌ १९३१ और उसके बादका 
विकास है। राजनीतिक विचारोंका विकास अत्यधिक 
स्पष्ट है ओर हमारे सन्‌ १९२९ में स्वीकृत पूर्ण स्वराज्यके 
प्रस्तावके बाद “उपनिवेश” शब्दमें जो परिवर्तन हुए हैं, उन्हें 
हमें भली भांति जान लेना चाहिए। इस प्रकार आज उस 
देशमें, जो वेस्टमिनिस्टर कानूनके अनुसार स्वराज्यका भोग 
कर रहा है और उस देशमें, जिसमें पूर्ण स्वराज्य है, कोई 
अन्तर नहीं है ।” 

औपनिवेशिक स्वराज्य और पूर्ण स्वराज्यमें अन्तर- 
Sto पट्टामि सीतारमेयाके उपर्थक्त कथनसे यह स्पष्टतः प्रकट 
होता है कि उनके aad आज औपनिवेशिक स्वराज्य और 
पूर्ण स्वराज्थमें कोई अन्तर नहीं हे-दोनों शासनः प्रणालियों - 


राष्ट्रीय . 


ee स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता ६०६ 
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में कोई भेर नहीं है। यद्यपि वेख्टमिनिस्टर एकके अध्ययनसे 


यह प्रकर होता है कि उपनित्रेशोंको इंगलेण्डसे सम्बन्ध- 
विच्छेदका अधिकार प्राप्त है ओर उन्हें अपने आन्तरिक शासन 
अर वे देशिक नीतिपर पूणण नियन्त्रण प्राप्त हे, तथापि यह तो 
सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशवान्‌ है कि उपनिवेशोंपर 
सान्नाज्यवादी नीतिका गहरा प्रभाव हे। _ 
. चेल्टमिनिस्टर एकमें उपनिवेशकी जो परिभाषा दी गयी 
है, उससे यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादका ब्रिटिश 
राष्ट्र्सहुमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश साम्राज्यका नवीन 
और कुछ मात्रामें अधिक उन्दर नाम “ब्रिटिश कामनवेल्थ' है । 
परिभावामें उड्धिखित “उपनिवेश्ञ ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत 
स्वाधीन राज्य हैं” शब्दोंसे यह प्रकट होता है कि उपनिवेश 
परस्पर समान हैं, उनकी स्थिति समान है; परन्तु वे सब 
faba साश्राञ्यके अन्तत हैं। ब्रिटिश साम्राज्यका अर्थ यह 
है कि ब्रिटिश राष्ट्रसहुमें इंगलेण्डका पद्‌ इन सबसे श्रेष्ठ ओर 
महान्‌ है। इसलिए जब हम “ब्रिटिश साम्राज्य! शब्दका 
प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ ही ब्िटेनकी प्रभुताका 
विचार उद्य हो जाता है। यदि ब्रिटिश राष्ट्रसहुमें समस्त 
उपनिवेशोंका भी इंगलेण्डके साथ बराबरीका सम्बन्ध हो, 
Sar कि उनमें परस्पर है, तो ब्रिटिश साम्राज्य ही कहां रहा। 
इसलिए यह मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश उपनिवेशोंका पद 
इंगलेण्डके wad छोटा है; दूसरे शब्दोंमें इम इसे यों कह 
सकते हैं कि इंगलेण्ड प्रभु हे ओर उपनिवेश उसके अधीन 
राष्ट्र हैं। यह सत्य है कि यें उपनिवेश परस्पर समान हैं और 
अयने-अपने राज्यम स्वाधीनताका भोग कर रहे हैं। 
कामनवेल्थके अन्तर्गत स्वशासन पूर्ण स्वाधीनताके 
बराबर नहों हो सकता । क्योंकि यह स्पष्ट हे कि सङ्घके 
अधीन राज्य पूर्ण स्वाधीनताका भोग नहीं कर सकते । 
इसी प्रकार ब्रिटिश usage राज्य या उपनिवेश भी 
पूर्ण स्वाधोनताका भोग नहीं कर सकते । फिर ब्रिटिश 
राष्ट्रसङ्घ वास्तविक वेघानिक अर्थमें संयुक्त राज्य अमेरिका- 
की तरह सहु-राज्य भी तो नहीं weet सकता । ब्रिटिश 
राष्ट्रसङ्ककी तुरना तो मिश्रके “पिरेमिड'से की जा सकती हे, 
जिसमें सबसे उच्च शिखरपर ब्रिटिश सम्नाट्‌ विराजमान है और 
उसके नीचे उपनिवेश हैं । 
यद्यपि कानूनी इष्टिसे यह कहा जा सकता है कि उप- 
2 


निवेश सुवराज्य भोग रहे हैं, तथापि आथिक इष्टिकोणसे 
विचार करनेपर यह सर्वथा स्पष्ट हे कि इन उपनिवेश्ञोंपर 
आथिक साम्राज्यवादका प्रभाव है। श्री मानवेन्द्रनाथ रायने 
लिखा है :—- : 

“साम्राज्यवाद कानूनकी प्रणाली नहीं है। इसलिए 
कानून द्वारा उसका विनाश नहीं हो सकता | साम्राज्य- 
वाद्‌ एक आर्थिक प्रणाली है। वह उस समय तक ऐसा ही 
रहेगा, जब तक कि उसका आधार आर्थिक बना रहेगा। 
वस्तुतः आधुनिक साम्राज्यवादी आधिपत्यके निमित्त राज- 


_ नीतिक नियन्त्रण जरूरी नहीं है। एक देशको राजनीतिक 


रस्वाधीनतासे वञ्चित किये बिना भी उसे साम्राज्यवादी 
आधिपत्यमें रखा जा सकता है । चीन इसका सबसे प्रमुख 
उदाहरण है। अपने उपनिवेशोंमें राजनीतिक सत्ता स्थापित 
किये बिना अमेरिकन सात्राज्यवाद अत्यन्त सफलतापूर्वक 
अपना काम कर रहा हे। अधिकांश लेटिन-अमेरिकन 
रिपब्लिक राज्य अमेरिका (संयुक्तराज्य) के उपनिवेश हैं 1” 
इस बातको ओर भी स्पष्ट करते हुए श्री एम० एन० 
रायने भारतकी आथिक सुत्राधघीनताके सम्बन्धमें अपने जो 
विचार प्रकट किये हैं, वे विचारणीय हें - | 
“भारतकी जनताके लिए राजनीतिक स्वाधीनता न तो 
गौरचकी बात है और न सम्मानकी | उसके लिए स्वाधीनता- 
का एक आथिक महत्त्व हे । भारत और इंगलेण्डके स्थापित 
सम्बन्धोंका असल परिणाम है पहले द्वारा Fatal २ अरब 
५० करोड़ रुपये सालानाकी भेंट । इस धन-राशिमें केवल 


व्यापारसे छाम ही शामिल नहीं है, प्रत्युत ऋणोंपर व्याज | 


और भारतमें उद्योग-व्यवसायमें लगी पूंजीपर लाभ भी 
शामिल है। ये आथिक सम्बन्ध निजी कारोबारमें शामिल 
माने जाते हैं और दोनों देशोंके राजनीतिक और कानूनी 
सम्बन्धपर विचार करते समय इसपर विचार नहीं किया 
जाता | फलतः इन सम्बन्धोंके पुननिर्धारणसे किसी प्रकार 
भी प्रमुख आर्थिक सम्बन्धपर असर न पड़ेगा, जिसका अथं 
होगा भारतकी जनताका ओपनिवेशिक शोषण । इसलिए 
औपनिवेशिक स्वराज्य एक कानूनी कल्पना ही नहीं होगी, 
बल्कि यह एक महान्‌ राजनीतिक धोखा होगा, जिससे 
भारतको, जहां तक उसका जनतासे सम्बन्ध हैं, स्वाधीनता 
al मिलेगी \” 


यद्यपि छाहोरमें “पूर्ण स्वराज्य'का ध्येय काँग्रेसने 
स्वीकार किया, तथापि तबसे महात्मा गाँधी सदेव “पूर्ण 
स्वराज्यके सार'की मांगपर ही जोर देते रहे | परन्तु महात्मा 
गांधीने आज तक “पूर्ण स्व॒राज्यके सार'का स्पष्ट अर्थ जनता- 
को नहीं बतछाया | जनताका ऐसा विचार बन गया कि यदि 
भारतको ओपनिवेशिक eget स्वराज्य मिल जायगा, तो 
गांधीजी उसे स्वीकार कर छेंगे। गांधीजी भी यही सोचते 
थे कि वेस्टमिनिस्टर कानूनका ओपनिवेशिक स्वराज्य पूर्ण 
` ह्वराज्यके बराबर ही है। परन्तु हाल ही में महात्मा 
गांधीने यह साफ तोरसे घोषित कर दिया है कि वह ओप- 
निवेशिक स्वराज्यको पूर्ण सुवराज्यसे कम मानते हैं। अपने 
एक लेखमें गांघीजीने fare :— 


“मैंने यह सोचा था कि वेस्टमिनिस्टर कानूनके अनुसार _ 


औपनिवेशिक स्वराज्य स्वाधीनताके बराबर था। औप- 
निवेशिक स्वराज्यका एक विशेष अर्थ है। वह ३वेताङ्गोंके 


राष्ट्रसहुकी ओर सङ्केत करता है, जो स्वयं साम्राज्यवादके 
स्तम्भ हैं ओर जो उन गेर-यूरोपियन जातियोंके शोषणमें 


लगे हुए हैं, जिन्हें वे असभ्य समझते हैं । स्वाधीन भारत इस... 


प्रकारके शोषणमें हिस्सा न लेगा । परन्तु स्त्रतन्त्र भारतको 
ब्रिटिनके साथ समस्त राष्ट्रोंकी सुत्राधीनता ( जिनमें काले, 
भूरे व श्वेत शामिल हैं) की रक्षाके लिए सम्बन्ध रखनेमें कोई | 

बाधा नहीं हे। यदि औपनिवेशिक स्वराज्य, स्वाधीनतासे 
कम है, तो भारत इससे कमसे सन्तुष्ट न होगा । यदि वह 


` रुवाधीनताका पर्याय है, तो यह भारतको निश्चय करना है. 


कि वह अपने पदका निर्धारण केसे करेगा ।” (हरिजन, २ 
दिसम्बर १९३९) 

उपर्यक्त विवेचनसे यह सर्वथा स्पष्ट हे कि औपनिवेशिक 
स्वराज्य ओर पूर्ण स्वराज्यमें विशाळ अन्तर है--मौलिक 
अन्तर है। 


आज बांसुरी बोल उठी हे 


आज बांसुरी बोळ उठी है! 
युग-युगसे जो मोन पड़ी थी, 


धेय-सहारा 


दिये खड़ी थी, 


आज किसीके पग रखते ही परस-फू कसे डोळ उठी है! 


रन्धर-रन्धरको बन्द किया था, 
रुद्ध प्राणका छन्द किया था, 
किन्तु आज स्वर-घटके बन्धन कोन विकलता खोळ उठी है ! 
सजल मोहके उमड़े घन-गन, 
'थिरकी रे अमावकी कसकन, 


तम - आवृत मनकी गहराई, 
नाप उसे कब में थी पायी, 

किन्तु ृग-किरण कौन उतरकर अन्तस आज टरो छ उठी है! 
पलकोकी सावन - रातोमें, 


हाय! मदिर किसकी पगध्वनि यह विद्य त-तड़पन घोळ उठीहै! दुबकरी विह्ृळताका मानस कौन age हिंडो 5 उठी है ! 


उर-ब्रणने आंखें खोली हैं, 
तृष्णायें आंसू - घोली हैं, 
किसके श्वासों की कोकिल सूनेमें आज Fete उठी है | 


हरी पीरके लर - पातोंमें, 
मेरे. भूलेसे जगमगमें, 
sete पूरित पग - पगमें 


अश्रु गिरा, सहला देनेका कङ्करियां कर मोळ उठी हैं | 


| की । बांसुरी बोल छठी है 


“सुमित्राकुमारी सिनहा | 


a भाषां 


श्री आत्मानन्द मिश्र एम० ए०, बी एस-सी०, एळ-एळ० बी० 


कपिविर हनूमान, रिक्षपति जामवन्त, गृद्धराज जटायु 
आदि सभी रामायणमें मनुष्योंसे भाव-विनिमय करते हुए 
दिखाये गये हैं । पता नहीं कि उस समयके समग्र जीव एक 
ही भाषाका व्यवहार करते थे अथवा मनुष्योंमें पछु-पक्षियों- 
की बोली समझनेकी क्षमता थी । बहुत सम्भव है कि मनुष्य 
पहले अन्य जीवांकी भाषा जानता हो; किन्तु कालान्तर 
पाकर सब भूल गया हो। भारतमें प्रचलित कादम्बरी, 
पञ्चतन्त्र एवं हितोपदेश आदिकी अन्यान्य कहानियां कुछ 


अंश तक इसी सम्भावनाकी ओर सङ्केत करती हैं | एसफ्सकी . 


कहानियां भारतीय कहानियोंका विलायती संस्करण-मात्न 
ही कही जाती हैं और उनमें भी पशु-पक्षी आपसमें तथा 
मनुष्योंसे बोलते दिखाये गये हैं। बहुत समय नहीं हुआ, 
जब लोग देवताओंके विमानोंकी चर्चा उनकर हंस दिया 
करते थे। उनका वायुमें चूहे, TZ तथा नन्दीके आकारके 
विमानोपर आकर पुष्पवर्षा करना नितान्त असम्भव समझा 
जाता था | किन्तु आज अंगरेजोंको हवाई जहाजपर चीलके 
आकारमें उड़ता देख सभी छोग विमानोंका होना सम्भव 
समझने छगे हैं। इसी प्रकार हम आजके वेज्ञानिकोंको 
पञु-पक्षियोंकी बोली समझनेकी चेष्टा करते देख यह कह 
सकते हैं कि हमारे पूर्वज वाणी-विद्यामें भी निपुण थे । 

कुछ दिन हुए, stat जूलियन इक्सलेने एक पुस्तक 
“ज्ञानवरोंकी भाषा के सम्बन्धमें लिखी थी, जिसमें श्रीमती 
` gett atk एकत्र करने तथा श्री लड्विग कोचने रिकार्ड 
बनानेमें पर्याप सहायता की थी । उसको पढ़नेसे पाठकको 
ज्ञात होगा कि डाक्र इक्सले चेकहीरियाके ऊंटकी बोलीके 
विषयमे क्या कहते हैं, यछाके बनाये चित्रोंको देखकर वह 
नाना प्रकारकी बोली बोलते हुए ऊंटोंका अध्ययन कर 
सकेगा तथा कोचके रिकार्ड सको ग्रामोफोनपर लगाकर वह 


ऊंटको बोलते हुए स्पष्ट छन लेगा। ये रिकार्ड तथा चिन्न. 


पुउ्तकके साथ ही मिलते हैं, जिसका मूल्य २१ शिलिड़ है । 
एक महाइायने इसे मोळ लेकर ae रात्रिमें अफ्रीकाके कुछ 
जङ्गली जानवरोंकी बोलीका fers लगाया ओर उसे शब्द- 


age यन्त्रसे जोड़ दिया । फछ यह हुआ कि आसपासके 
लोग बहुत शङ्कित हो उठे ओर सबने मिलकर इन जन्तुओंका 
सामना करनेका प्रयल किया । सेकड़ों नर-नारी अपने 
मकानोंकी छतोंपर बन्दूक ओर भाला आदि लेकर चढ़ गये, 
बहुतोंने अपनेको कमरोंमें खूब मजबूतीसे बन्द कर लिया तथा 
कुछ डरसे चिछाने लगे । किन्तु जब यह ज्ञात हुआ कि 
यह आवाज ग्रामोफोनसे AT रही है, तो बड़ी हंसी रही और : 
सब शान्तिपूचक सोने चले गये । , 

` बहुत-से लोग समझते हैं कि झाभग सभी जीव छोटेसे लेकर 
बड़े तक वाणी रखते हैं । यह उनकी भूल है | जीवधारियोंका 
एक बहुत छोटा अंश बोलनेकी शक्ति रखता है। सहस्रों तथा 
करोड़ोंकी dead इर्य तथा veer कीड़े और कीटाणु बिना 
बोले ही संसारमें अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनका 
खारा जीवन निस्तब्धतापूर्ण होता है। नवे cat किसी 
प्रकारकी ध्वनि कर सकते हैं ओर न दूसरों द्वारा किये हुए 
रवको छन ही सकते हैं । इन अगणित कीटाणुओंको 
छोड़कर जब तक इम मकड़ी, मच्छर ओर केकड़ा आदि तक 
नहीं पहुंचते, तब तक हमें ४वनि-उत्पादनकी चेष्टा करनेवाले 
जीव नहीं मिलते हैं। बहुधा देखा गया है कि बांछरीकी 
ध्वनिपर अथवा ट्थूनिङ्गफोकंको भनभनाहटपर मकड़ी मक्खी- 
के भ्रममें पड़कर ats पड़ती है। किन्तु मकड़ीके भी ata 
होते हैं, यह एक सन्दिग्ध बात है । घास-निवासी gt तथा 
उसके समान अन्य जन्तुओंमें हमें कानके आकारका यन्त्र 
मिलता है तथा इम उन्हें ध्वनि उत्पन्न करनेका प्रयल करते 
पाते हैं । बहुत-से fegt& पेटमें कान अथवा जाँघोंमें तवा-- 
छननेके लिए एक wet यन्त्र-होता है । जब कभी वे अपने 
शारीरके विभिन्न अवयवोंको रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, 
तब यह कान या तवा कांपने लगता है | | 

जीव-जन्तु अपने मनोवेग तीन प्रकारसे व्यक्त करते हैं-. 

ध्वनि द्वारा, सङ्केत द्वारा तथा हाव-भाव द्वारा । ये युक्तियां 
सभीमें समान रूपसे नहीं पायी जातीं । जिन जीवोंको समूह | 
या गिरोइमें रहनेका अवसर मिलता है, उनकी भाषा अधिकः 


za 
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उन्नत एवं व्यापक होती है। वे भाषाका प्रयोग विशेषकर 


_सादाकी स्वाभाविक खोजमें करते हैं। अधिकांश नर sia | 
ही अपनी मादाकी खोज करते तथा उन्हें फंसाकर अपने. 


साथ रखनेका प्रयल करते हैं, अतएव नरमें ही जीव-भाषा 


अपनी श्रेष्ठावस्थामें पायी जाती है। बहुधा यह भी देखा 


गया है कि कीड़ोंके नरवर्गमें ही बोलनेफी शक्ति है , मादा 
आजीवन Alaa रहती है। नर अथवा मादाको फंखानेमें 
सड्ठेतात्मक भाषा एवं ध्वनि दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं। कभी- 
कभी शरीरकी विभिन्न आकृतियां सावधानीके चिहूका कार्य 


करती हैं। state दूसरे प्रकारकी भांषा बच्चेवाली मादामें 


पायी जाती हैं। ag अपने बच्चोंको खिलाने तथा उन्हें आपत्ति- 
से आगाह करनेमें एक विशेष भाषाका प्रयोग करती है, जो 
उस arate भिन्न हे, जिसका जीव अपने समत्रर्गमें तथा 
समूहमें प्रयोग करते हैं । तीसरे प्रकारकी जीव-भाषा युद्ध- 
भाषा कही जा सकती है, जो आक्रान्त तथा विरोधक द्वारा 
उस समय प्रयुक्त होती है, जब वे सरोष एक-दूसरेपर आक्रमण 
` करते अधवा अपने बचाव एवं सहायताके लिए चिल्लाते हैं । 
यह बात तो स्पष्ट ही है कि जीव-भाषाका विकास 
उसी qatd हो सकता है, जब कि बोलनेवाले जीवमें सङ्केत 
ad ध्वनियां उत्पन्न कर सकनेकी सामथ्यं हो तथा उननेवाला 
जीव उन्हें देखकर अथवा श्रति-पुटमें पड़नेपर उनका तात्यय 
समझ सके | धवनि-भाषा तभी समझी जा सकती है, जब 
छननेवाले जीवके कान हों । सभी जीवोंके कान तथा ध्वनि 


करनेकी शक्ति नहीं होती । अतएव जीवों द्वारा किये जाने-. 


बाले प्रत्येक रब, दृश्य सड्भेत तथा हाव-भावको बिना समझे 
हम«सार्थक जीव-भाषा नहीं कह सकते | | 
जीवोंकी बोली मनुष्योंकी बोलीसे कई बातोंमें faa 
हैं। जब कभी इम बोलते अथवा asa करते हैं, तो हमारा 
अभिप्राय अंपने मनोगत भावों तथा इच्छाओंको व्यक्त करना 
रहता है; किन्तु जीवोंकी बोलीमें पहलेसे कोई निदिष्ट अभि- 
प्राय नहीं रहता । उनका बोळना एक मनोवेज्ञानिक परि- 
स्थित-विशेषके उत्पन्न हो जाने तथा किसी seas होनेके 
कारण होता है। दूसरा जीव जो इस ध्वनिको खनता है, 
इसके कोई निश्चित अर्थ लगानेमें सर्वथा असमर्थ होता है 
ओर यह भी नहीं समझ सकता कि वह ध्वनि किसी निर्विष्ट 
डददेशयसे की गयी है । 


कुत्ता भली भांति जानता है कि उच्च स्वर करनेके लिए अधिक 
से अधिक मुंह खोलना आवश्यक है । 
satel भाषामें धत्रनि केवळ एक उत्तेजना है, जिसे हम 
aga एवं सावधान करनेका चिह्न-मान्र ही कह सकते हैं । 
उसको छनकर दूसरे जीवोंमें प्रतिक्रिया हो सकती है। इस 
ead ही जीवोंकी भाषा विचार-विनिमयका साधन कही 
जाती है। उसका इससे अधिक महत्व नहीं । बहुधा देखा 
गया है कि इस सङ्गेतात्मक भाषाका उत्तर-प्रत्युत्तर हीक ही 
होता है। उच्च श्रेणीके जीवोंमें तो विशेष ध्वनि भाव-विशेष 
व्यक्त करनेमें ही प्रयुक्त होती है; यदि जीवको किसी वस्तुका 
बोध कराना है, तो वह सदा एक विशेष प्रकारकी ही ध्वनि 
करके उस वस्तुका बोध करायेगा | 
बच्चोंको दूध पिलानेवाले जीव अपनी कण्डनलीसे ध्वनि 
करते हैं। उनकी भाषामें विनती करने, सावधान करने 
तथा मादाको gataat ही घ्वनियाँ होती हैं। aver ही 
लीजिये, वह कई प्रकारकी ध्वनि करता है | वह साधारणतः 
हिनहिनाता है, प्रसन्न होनेपर एक विशेष प्रकारसे हिनहिनाने- 


पशु-पक्षियोंकी भाषां ६१३ 


घुरघुरानेसे आरम्भ करके द्रियाई घोड़ा सहसा दुहाइ 
उठता है। 

का शब्द करता है और कभी-कभी घर्घर शब्दका भी उच्चारण 
करता है। घोड़ी इसके अतिरिक्त किकियाती भी है । sa 
भूँकते हैं, गुरात हैं, टर्राते हैं, पीड़ा होनेपर कराहते हैं और. 
विरही होनेपर रोते भी हैं। वे इन ध््रनियोंमें इच्छानुसार 
कम या अधिक भारीपन, चढ़ाव-उतार और चिह्लानेके 
समय परिवर्तन कर लेते हैं। बन्द्रोंकी भाषापर कई बार 

खोज हुईं है। सन्‌ १९०० Fo में गानंर महोदयने बन्द्रोंकी 
बोली समझनेके लिए प्रथम बार फोनोग्राफका प्रयोग किया 
था। उन्होंने तीन विभिन्न प्रकारकी ध्वनियां बन्दुरोंमें ढंढ़ 
निकाली थीं, जिनके करनेके अर्थ तथा उद्देश्य एक-दसरेसे 
भिन्न थे । ध्वनिके अतिरिक्त दूध पिलानेवाले जीवोंकी 
सङ्केतात्मक भाषा भी बहुत कुछ विकलित है, जिसका पूरा 
प्रमाण बन्द्रोंमें ही मिळता है। प्रत्येक जातिके बन्द्रमें एक 
विशेष प्रकारकी स्वाभाविक भाषा, अधर-सड्केत तथा शरीर- 
को तोड़-मरोड़कर भाव व्यक्त करनेकी सामर्थ्य होती है । 


देनरिफक़रा शिम्पाज्जी जब प्रसन्न होता है, तब 'ओख-ओख' 


कहकर चिछाता है; जब दुखित होता है, तो गम्भीर aa 
शब्द करके रोता है ओर जब दूसरोंके प्रति सहानुभूति प्रकट 
करता है, तो ई-ई की ध्वनि करता है। | 

पश्चु-पक्षियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ और स्पष्ट भाषा बन्दरों- 
की है; किन्तु उसका भी विकास और उन्नति नहीं हो सकी । 
इसका कारण सम्भवतः यह है कि जीव-भाषा किसी समय- 
विशेषपर उत्पन्न होनेवाली उत्तेजना, आवेग तथा मनोवृत्ति- 
की तात्कालिक अभिव्यक्ति ही होती है। उसमें यथार्थता 
एवं वस्तुका ज्ञान करानेकी क्षमता नहीं | अतएव जीवोंकी 
भाषामें कोई शब्दावछी अथवा सङ्केतावली नहीं होती। 
उनका उद्देश्य केवळ किसी क्षणपर उत्पन्न होनेवाले प्रबळ 
उद्वेगोंको तत्काळ व्यक्त कर देना ही रहता है, जिसमें मान- 
सिक तक एवं विवेकका कोई स्थान नहीं । वे जीव भी, जिनमें 
अनेके प्रकारके शब्द तथा asa करनेकी शक्ति होती है, 
आपसमें बातचीत करते हुए कभी नहीं देखे गये हैं । 

जेसे-जेसे इम छोटे जीवोंसे बड़े जन्तुओंकी ओर बढ़ते हैं, 


अरबका उंट बळबलानेमें मस्त है । 


» उनकी 
भाषामें उन्नति 
होती दिखाई 
देती है । दाहुर- 
eafaa तो सब 
परिचित ही हैं । 
यह वर्षा आते 
ही जोड़ा ढूंढ़ने- 
के लिए की 
जाती है, तत्प- 
श्वात्‌ “वेद्‌ पढ़ने- 
वाले चटु समु- 
दाई? मोन ब्रत 
धारण कर लेते 
हैं। ग्रीष्म देशों- 
में कहीं कहीं 
एक ऐसा मेढक 
भी पाया जाता 
है, जो कि 'ऋतु- 
काल’ समाप्त 
होनेपर अपनी 
कण्ड-नळीमें मादा द्वारा उत्पन्न अण्डोंको तब तक सेता 
रहता हे, जब तक कि वे फूटकर बच्चे नहीं हो जाते । 
यद्यपि रेंगनेवाले जीव मेढकसे कहीं उच्च श्रेणीके हैं; किन्तु 
थे उससे धीमे स्वरसे ही बोलते छने गये हैं। मगर, घडयाळ 
तथा छिपकलियाँ स्पष्ट बोलती हैं; किन्तु ata तो बिलकुछ 
बहरे ही पाये गये हैं । संपेरेका महुभर बजाकर उसे 
उत्तेजित करना जनताको केवळ धोखा देना है । सांपके कान 
नहीं होते, अतएव वह छन नहीं सकता | 
पक्षियोंमें यद्यपि अनेक छमधुर एवं मनोरम शब्द करने- 
ars जीव हैं; किन्तु छग्गा ओर मेना ही मनुष्योंकी बोलीकी 
नकर कर Bak. विशेषकर भारतीय झुक और भारतीय 
सारिका ही इस नकछमें संसारके समण्त पक्षियोंसे श्रेष्ठ गिने 
जाते हैं । भारतीय मेनाके देखनेके लिए लन्दुनके चिड़िया-घरमें 
बड़ी भीड़ लगी रहती हैं। वह बड़ी स्पष्टता एवं छगमतासे 
दूसरोंकी ध्वनिकी नकल कर लेती है। एक बार इस मेनाने 


A ® : : 
चेक्टीरियन ऊंट मुह उठाकर रेगिस्तानी गाना गा रहा है | 


एक फुरबालका खेल होना दुभ कर दिया । :उसको पञ्चकी 


सीटो बजानेकी कुछ ऐसी ga सवार हुई कि .उसने दो-दो, 


चार-चार मिनटके अन्तरपर बिलकुरू पश्चकी सीटीकी भांति 
सीटी बजाना आरम्भ feat खिलाड़ी बार-बार यही 
समझते रहे कि पञ्च सीटी बजाता हे, अतएव गेंद रोक देते 
थे । पञ्च भी बड़े चक्करमें आये। बड़ी देरमें यह रहस्य खुला 
कि दोनोंमेंसे कोई भी पञ्च सीटी नहीं बजाता है, वरन्‌ एक 
aca सारिका चिड्टिया- घरसे आवाज करती है। | 
चौपायोंमें शायद ही कोई जानवर ऐसा हो, जो बोळनेकी 
शक्ति न रखता हो कुछ जातिके हिरन और अफ्रीकाकी 
साही केवल मादाको खोजनेके समय ही ध्वनि करते हैं, 
जो बाजेकी-सी होती है । कुछ हिरन रंसानेके स्थानपर अपने 
पीछेके दांत रगइकर किकियानेका wee करते हैं। साही अपने 
काँटोंको बड़े वेगसे हिलाकर खड़खड़ा हट उत्पन्न करती है। चाहा 
पक्षी ऊपरसे उतरते समय नगाड़ेका शब्दु करता है, जिसके 


पशु-पक्षियोंकी माषा 
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समझनेमें वज्ञानिकोंको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अब यह 
ज्ञात हुआ है कि पक्षी अपनी एंछके quar एक विशेष 
प्रकारसे फलानेमें यह शाब्द करता है । यदि उसके पर काट- 
` कर छकड़ीपर लगाये जायं ओर वह शीघ्रतासे घमायी जाय, 
तो ठीक वसा ही शब्द होता है। 
सिंहका निरीक्षण करनेसे ज्ञात हुआ है कि वह छः 
प्रकारके शब्द कर सकता है, उसका दृहाड़ना जो इम बहुधा 
छुनते हैं, केवळ उत्तेजित अवस्थाका योतक है अथवा अपने 
_ शिकारको मारकर छोड़ देनेकी सूचना है। चीता सिंहकी 
अपेक्षा कम दृहाड़ता हे। बड़ी बिलियां, विशेषकर कुछ 
अफ्रीकामें पायी जानेवाली, मुंड बन्द करके नाकसे एक 
` विचित्न प्रकारका शब्द करती हैं । 


लोग BREATH भयानक ह॑सनेको भली भांति जानते 
हैं; किन्तु यह उसका स्वाभाविक शब्द नहीं है । वह बहुधा 
शिकार मारनेपर प्रसन्नता प्रकट करते समय अथवा किसी 
शत्रुको अपने राज्यम घुसते देखकर trad अपना प्रसिद्ध 
रव करता है। यह रव करना चितकबरे लकड़बध्घाको 
अधिक प्रिय है। भेड़ियोंका ag रात्रिका गाना बड़ा ही 
` मनोरञ्ञक होता है । वे बन्द्रोंकी भांति चिड़चिड़ानेसे आरम्भ 
करते हैं, जिसे क्रमशः बढ़ाकर एक ऐसे भयानक रवमें परि- 
णत कर देते हें, जो समग्र वनमें गंज उडता हे । तत्पश्चात्‌ फिर 
वही चिइचिडाना और अन्तमें शान्तिका राज्य होता है। 
इन सबके विपरीत बहुत-से जीव अपने wa विभिन्न 
प्रकारकी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। खरगोश, कंगारू, लामा 
तथा भेड़ पालतू और जङ्कली दोनों ही बहुधा अपने परोंसे 
एक विचित्र ta करके दूसरोंको सावधान तथा भयभीत कर 
देते हैं । भेड़का जब कभी किसी श्नु कुत्तेसे सामना पड़ जाता 
हे, तो बह इस शब्दको इतने जोरसे करती है कि वह युद्ध- 
नगाड़ेकी भांति उनाई देता है। 
चहुत-से बड़े जीव भी बड़ा न्द्र रव करते हैं। नीलका 


दुरियाई घोड़ा अपने आवेगको व्यक्त करनेमें एक पड़ाकेके 
समान दुहाड्नेका शब्द करता है तथा लीबियाका छोटा 
द्रियाई घोड़ा दृहाड़ना आरम्भ करनेके पूर्व फड़फड़ाता-सा 
है। हाथी केवळ चिघ्यारता ही नहीं, बरन अपने चित्तक्षोभ- 
को प्रदर्शित करते समय एक विशेष प्रकारका घड़घड़ाता 
हुआ शब्द्‌ करता है, जिससे ऐसा जान पड़ता है कि मानो 
हाथीके गलेमें ANTST अटक गया हो । . 

अरबका ऊंट चिछ्ठाता है, गुराता है तथा बलबलाता भी 
है। कभी-कभी वह घोड़ेकी भांति शब्द भी करते छुना गया 
है । वकी रियाका ऊंट एक विचित्र प्रकारका बलबछाता हआ 


हु 
गानेका शब्द उत्पन्न करता है। उस समय उसकी बालदार 


“Taga और ऊपर उठा हुआ मुंह देखने ही योग्य होता है। 


जेबरा अपनी स्वाभाविक बोलीमें मस्त रहता है। एक बार 
उसके सम्मुख जेबराकी बोलीका एक रिकार्ड लगाया गया, 
तो वह चोकन्ना होकर तथा कान खड़े करके उसे बड़े ध्यान- 
से SAAT रहा | 

श्री इक्सलेका कहना है कि जीवोंका बड़ा और छोटा 
होना उनकी बोलीसे कोई विशेष सम्बन्ध नहीँ रखता | 
बहुत-से छोटे जानवर ऐसा शब्द करते हैं, जो बड़े जानवर 
नहीं कर पाते, तथा बहुत-से बड़े जानवरोंका ध्वनि करनेमें 
बुरा हाल है। हेल मछली तथा लछकड़हरना ( जिराफ्‌ ) 
लगभग चुप ही रहते हैं। ses तथा फल खानेवाले चमगा- 
दड़ बड़ा भयानक शब्द करते हैं । 

मनुष्योकी बोलीके सबसे अधिक निकट आनेवाली भाषा 
बन्दुरोंकी है, झुक ओर सारिका केवळ नकर ही कर सकते 
हैं, अपनी ओरसे कोई सङ्केत या ध्वनि मनुष्योंके समान नहीं 
etd | वज्ञानिक बन्दरोंकी भाषाका अध्ययन करके उसे 
क्रमबद्ध करने तथा समझनेका प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु इस- 
में उन्हें अभी पूर्ण सफरुता नहीं मिली । सत्य ही कहा गया 
है कि “खा जाने खा ही की भाषा 1” 


आर्थिक व्यवस्थाका नेतिक आधार 


Glo प्रेमचन्द्‌ मल्होत्रा, THe wo 


साधारण Sa अर्थशाख सम्पत्तिका शाख है। 
परिमित अर्थमें धन केवल उन पदार्थाकी ओर सङ्केत करता 
हे, जिनका विनिमय मूल्य ati परन्तु यदि आथिक 
प्रयलके दृष्टिकोणसे देखें, तो धन वह पदार्थ हे, जो जन- 
साधारणकी कुशळताका कारण बनता है। अर्थशाखके 
व्यावहारिक अङ्गम यदि धनके इस लक्ष्यको ओझल कर दें, तो 
इसका परिणाम दण्ड होगा--ओर यह दण्ड सामाजिक 
अन्याय, सामाजिक अव्यवस्था तथा जीवनका देन्य आदि 
रूप धारण करता है। ओर यदि आथिक प्रयत्रके निर्दिष्ट 
मुख्य उद्देश्यकी निरपेक्षता की जावे, तो ऐसा करनेके फर 
wee, पर सञ्चित होंगे, जो कि समय आनेपर दुघेटनाके 
रूपमें एकदम प्रकट होंगे | 
यह विचार कि द्रव्य अथवा मुद्रा धनका पर्यायवाची है, 
एक भ्रम हे, जिसने अर्थशाख्रके वास्तविक ध्येयको समझनेमें 
बाधा डाली है। अरस्तू ने इकोनोमिक्स ओर क्रिमेटिस- 
डिक्स ( Chrematistics ) में विशेष fear दतायी । 
इकोनिमिक्स तो जीविका कमानेक्की कला है ओर क्रिमे- 
Raza धन सञ्चय करने तथा dated बननेकी | रसकिनने 


भी राजनीतिक अर्थशाख्र (पोलिटिकल इकोनोमिक्स) ओर 


व्यावसायिक अर्थ-शाख्र ( मरकेण्टाइळ इकोनोमिक्स) में भेद 
बतलाया है | SATA लाभदायक तथा आनन्द देनेवाली 
वस्तुओंक उत्पादन, सञ्चय तथा विभाजन शामिल है और 
मरकेण्टाइल इको नो मिक्स व्यक्तियोंका जनसाधारंणके श्रम- 
पर अधिकार तथा ऐसे अधिकारका थोड़े-से व्यक्तियोंके 
आधिपत्यमें इकट्ठा होनेसे अभिप्राय रखता है । ऐसी अवस्थामें 
एकका अमीर होना दूसरेकी निर्धनताका हेतु बनता है। 
अर्थ-शाख मनुष्यके उन प्रयत्रोंसे सम्बन्ध रखता है, 
जो कि धनोत्पादइन तथा मनुष्योंकी आवश्यकताओंकी 
तृस्तिके लिए किये जावें । धनके विनिमय तथा विभाजनके 
गोण स्थान हैं। परन्तु यह अप्रधान विषय आज आथिक 
सञ्चपर प्रतिष्डित हे और फलस्वरूप भिन्न-भिन्न आथिक 
व्यवस्थाओंमें विरोध उत्पन्न हो गया है। अतः इस बातका 


अनुरोध किया जा रहा है कि आर्थिक व्यवस्थाका पुननि- 
ain होना चाहिए । इख मांगका कारण यह है कि अश- 
शासको धनाव्य बननेका ATS तथा कला संमझा गया, 
न कि जनताके हितकी बृद्धिका साधन। आरम्भकालीन अर्थ- 
शाखज्ोंकी यह भूल थी कि उन्होंने उत्पादनको ही आथिक 
प्रयलका आदि तथा अन्त माना । उपभोगका महत्त्व वे 
नहीं पहचान सके। उपभोग-शाक्तिकी प्रधानताका अनुभव _ 
अभी इालमें ही हुआ है। इस कारण भर्थ-शाखमें उत्पादन 

अभी तक अपना प्रभुत्व जमाये हुए है। उत्पादनके 

अनुचित गौरवका दुष्परिणाम आर्थिक मन्दी तथा आर्थिक 
सङ्कट हुप हैं । इस प्रसङ्गमें रखकिनके विचार विशेष अभिप्राय 


. रखते हैं :— 


उपभोग उत्पादनका सरताज है और किसी देशका धन 
वह है, जो उपभोग किया जावे | इस सारका स्पष्ट रूपसे न 
देखना एक बड़ी भूल है, जिसका हुष्परिणाम ब्याजके साथ. 
अर्थ-शाखियोंको सुगतना पड़ता है । 

अमूतं अर्थशास्र और ya समस्यायें--सभी विज्ञान 
कल्पनाओंके आधारपर अध्ययन किये जाते हैं। अर्थ-शाख्तने 
आर्थिक व्यक्ति (Economic man) की कल्पना की 
ओर काल्पनिक व्यक्तिको असली मनुष्य समझा। ऐसा 
करनेका अभिप्राय तो यह था कि आर्थिक नियमोंकी गवे- 
षणामें छगमता हो। परन्तु जिस काल्पनिक व्यक्तिकी 
आथिक प्रयोगके fee धारणा की गयी थी, कई अर्थ- 
शाख्ियोंने अध्याइारसे यह समझा कि मनुष्य आदि और 
अन्तमें आथिक व्यक्ति ही है। अतः इस भ्रमजनक तकंके 
आधारपर अनेक असत्य आथिक घारणाओंकी प्रतिष्डा हुई । 
हस्तक्षेप न करनेकी नीति ( Laissez-faire ) को आर्थिक 
विवेकका अविच्छेद्य ag समझा गया है और व्यावहारिक 
आचरणका नियम माना गया । 

आधुनिक आथिक जोचनकी समस्याओंका समाधान 
निरपेक्ष तकके द्वारा नहीं हो सकता। मजदूरोंकी समस्यायें, 
मालिक ओर नोकरका सम्बन्ध, वेतनका प्रक्ष, वेरोजगारी 
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ओर बृद्धावस्थाकी पेन्शन, इन सब प्रश्‍नोंका हन पूर्ति और 
मांगके नियमोंसे नहीं किया जा सकता। इस प्रकरणमें 
रसकिनंका पूर्वज्ञान वर्णनीय है :-- 

मछलियों ओर चहोंका अधिकार है कि वे पूर्ति और 
मांगके नियमपर जीवन व्यतीत करें; किन्तु मनुष्य-समाजकी 

विशेषता यही है कि वह cara आधारपर पारस्परिक 

. जीवन बिताये। `. 

वर्तमान समाज वर्ग-विभेदृके आधारपर विच्छेदित है। 
मालिकों और मजदूरों में, साम्पत्तिक श्रेणी तथा श्रमजीवी 
श्रेणीमें सङ्घर्ष च रहा है । गरीब वर्गकी शिकाथतोंने शोषित 
and जागृति उत्पन्न कर दी है। सामाजिक क्रान्तिका भय 
उपस्थित है । इस कारण निरपेक्ष अर्थशासत्रियों (Classical 
Economist) के निश्चित किये हुए सिद्धान्तोंके प्रति संशय 
उत्पन्न हो गये हैं | | 

शमोलर (Schmoller) ने अपने विचार इन शब्दोंमें 
प्रकट किये थे--“केवल figs सिद्धान्तोंके सम्मानके लिए 
waa कुरीतियोंका दिन-प्रतिदिन विक्त होनेसे रोकना 
स्थगित नहीं किया जा सकता ओर न आर्थिक स्वतन्त्रता 
(Economic Freedom) के वशीभूत होकर श्रम- 
जीवियोंका शोषण ही सहा जा सकता है ।? अर्थात्‌ We do 
not wish, out of respect for abstract princi- 
ples, to allow the most crying abuses to 
become daily worse or to permit the so- 
called freedom of contract to end in the 
actual exploitation of labour.” 

धनोत्पत्तिके क्षेत्रमें आथिक स्व॒तन्न्नताने पंजीपतियोंका 
गुट, व्यवसाय-सह्ु ( Syndicate ), zz, बृहदुद्योग-सहूः 
( 1४70०) ) बनवाये हैं । ये आर्थिक ag राजनीतिक बळ 
भी प्राप्त कर लेते हैं । उपभोक्ता उत्पादकोंके सङ्के सामने 
अतीव दुर्बळ हैं । सम्पत्तिकी असमानता उन्नतिपर है और 
इसके दुष्परिणाम दिन-प्रतिदिन स्पष्ट रूप धारण कर रहे हैं। 

इस लेखका ध्येय है कि अर्थशाख्र केवल आर्थिक परि- 
स्थितियोंका ही फलस्वरूप नहीं है ; किन्तु सामाजिक तथा 
_ नेतिक शक्तियोंका भी इसके उचित रूप बनानेमें प्रभाव 
पड़ता है । अभी तक अर्थशाख्के नियम अढळ समझे गये थे। 
यह गत धारणा है। आर्थिक सिद्धान्तोंका उस समयकी 
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परिस्थितियों, उस देश तथा उस जातिकी विशेषताओंसे 
म्बन्ध है, जिस वातावरणमें उनको निर्धारणा हुई थी। 
औद्योगिक wag किली विशेष औद्योगिक व्यवस्थाका 
लक्षण चाहे हो, पर यह अनादि कालके लिए लागू नहीं हो. 
सकता | और यही उत्कर्षकी आशा है। श्रमजीवी अब 
रहटके कुत्तेवाले पद (Cog in the wheel status) से 
सन्तुष्ट नहीं रह सकता | अब तो यह आर्थिक व्यवस्थामें 
न्यायकी आशा करता है और उद्योगोंके चलानेमें अपना मत 
प्रकट करने तथा उनके प्रबन्धर्म अपना अधिकार मांगता है । 
यह नयी मांग निर्दिष्ट स्वार्थाको स्तब्ध चाहे करे; किन्तु 
सामाजिक शान्ति ओर आथिक उन्नतिके ate ऐसी 
पुनव्यवस्था आवश्यक है। हम एक नवीन सामाजिक 
व्यवस्थाकी दहलीजपर खड़े हैं परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे . 
हें। निरपेक्ष आर्थिक सिद्धान्तोंको परिवर्तनोके मार्गमें 
रुकावट नहीं डालने देनी चाहिए । 
अथे-शास्त्र ओर नीति--अर्थ-शास्च्नका Ga जाननेके 
लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम अर्थ-शाख्र और अत्य 
पारस्परिक सम्बन्धित विज्ञानोंके सम्बन्धका ज्ञान प्राप्त करें। 
अर्थ-शाख सामाजिक विज्ञानोंके समूहका एक अङ्ग है | यहां : 
हमारी अर्थ-शाख्न ओर नीतिके घनिष्ट सम्बन्धकी उपेक्षा 


' ही से अर्थ-शाख् व्यावहारिक ca किमेटिसरिक्स तथा 


व्यावसायिक शाख्न बन जाता है। 
प्रभुत्वकी इच्छा मनुष्यमें आभ्यन्तरिक है। प्रभुस्व अनेक ' 
प्रकारका हे, जिसका स्वामित्व मनुष्यको विशेष बल प्रदान 
रता है । यदि किसी व्यक्ति तथा समूइके पाल आथिक 
बल हो, तो भी उसका प्रभुत्व जम जाता है। ब्रट्रेण्ड रसेलके 
कथनानुसार केवल अर्थ-शास्त्र ही व्यवहारके लिए ठीक मार्ग 
नहीं दिखाता । शक्तिके विज्ञानके अध्ययनमें अर्थ-शाह्न्न 
एक अङ्ग, प्रत्युत प्रधान अङ्ग है । 
बरसे भय उसके दुरुपयोगमें है। आर्थिक शक्तिका gea- 
वहार किया गया है। शोषिते वर्ग अपने-आपको बचानेके 
लिए असमथ समझे; किन्तु शोषक anh प्रति एक घृणा, तथा 
प्रतिरोधका भाव अबश्य रखता हैं। इसी तरह सामाजिक 
अशान्तिके बीज aa जाते हैं। बलको नीतिके अधीन 
रखना चाहिए | और ऐसे बलको अनर्थ करनेसे रोका ज्ञा 
सकता है। 
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अर्थ-शास्त्र और नीतिके सम्बन्धके बारेमें दो परस्पर 
विरोधी मत हैं। एक मतानुसार नीति-शाख आर्थिक सम- 
स्याओंमें विशेष प्रभाव रखता है और दूसरे मतके अनुसार 
आथिक विषयोंमें नीति-शाखका कोई प्रयोजन ही नहीं है। 
अर्थ-शाखको अधिकार है कि वह अन्य atk समान 
` बाहरी कारणोंसे अप्रभावित रहकर तथा संवतन्त्र रूपसे अपने 

विज्ञानका प्रसार करे । परन्तु उस ज्ञानके कार्यान्वित करनेमें 
नेतिक कतव्यकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सर मैरि- 
यके शब्दोंमें मनुष्यको fda तथा निटुर चित्तवाला होनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है, जब वह वेज्ञानिक विइलेषणके परि- 
णामोंकी विधिपूर्वक रचना करे, विश्लेषणका विषय चाहे 
मनुष्यका रक्त हो या व्यवसाय हो | 

(‘A man need not be callous or cold 
hearted because he formulates the results 
obtained by scientific analysis, whether the 
subject of analysis be human blood or the 
pnenonena of trade”— Sir Marriot.) 

अर्थ-शास्त्र और वेतन-निर्णायक नीति--पूर्ति और 
माँगके नियमके आधारपर मालिक श्रमजीवियोंका शोषण 
करता है और न्यूनतम वेतन देता है। अभी तक तो अनिषुण 
श्रम (Unskilled labour) को ही मालिकोंके हाथोंसे 
संरक्षणकी आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसे श्रमजीवियोंकी पूर्ति 
उनकी मांगसे अधिक थी । ओर क्योंकि वे लोग सङ्गडित नहीं 
थे, इस कारण सोदा दीन-पक्ष और शक्तिशाली पक्षमें ही था 
ओर स्वाभाविक तोरसे दीन पक्षको सौदेमें ast लगता था । 
भारतवर्ष में शिक्षित वेरोजगारियोंकी स्थिति तो अब अनिधुण 
श्रम aa भी बुरी है मालिक fadaara पूर्ति और मांगके 
नियमके आधारपर शिक्षित ad वेतनोंमें कटौती करते जा 
रहे हैं। यदि इस प्रवाहको बहने दिया गया और हस्तक्षेप 
न करनेकी नीति अपनायी गयी, तो रहन-सहनके दर्जेमें 
क्रमागत अधोगति अनिवार्य है और अन्तमें स्थिति असह्य हो 
जावेगी। तब सफेदपोशी ( White collar) पेशॉमें भी 
ट्रेड यूनियन बनेंगी । ह 

वेतन-निश्चयके क्षेत्रमें यह आवश्यक है कि यह प्रश्न 
न्यायके इष्टिकोणसे देखा जावे । श्रमी तो भूखों मरनेपर कोई 
भी वेतन स्वीकार कर लेगा, विशेषकर जब कि पूंजीपति 
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श्रमियोंकी पारस्परिक प्रतियोगिताका पूरा-पूरा छाभ उठाने- 
पर तुला हुआ है। किन्तु कार्यक्षमता, सन्तुष्ट कारीगरी,” 


` सामाजिक शान्ति तथा औद्योगिक न्यायके हितमें इस 


शोषणको रोकना चाहिए। वेतन निश्चय करनेमें पूर्ति और 
मांगके नियमोंको नीति ओर न्यायके सिद्धान्तोंमें ढालना 
चाहिए | 
साधन और उद्देश्य प्रोफेसर राबिन्सके मतमें अर्थ- 
शास्त्र मनुष्यके व्यवहारके उस AEST अध्ययन करता है, 
जो कि साधनोंकी न्यूनतासे निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करे । इससे 
यह अनुमान किया जाता है कि अथ-शाख छक्ष्योंके प्रति 
उदासीन है। परन्तु मानव-समाज परिणामांसे उदासीन 
नहीं हो सकता । वह तो साधनों और परिणामों दोनोंको 
प्रभावित करनेका पक्षपाती है। व्यवहारमें हम परस्पर विरोधी 
लक्ष्योंकी इच्छा करते हैं। ऐसी स्थितिमें हमें नीतिको अपना 
निर्णायक बनाना चाहिए, नहीँ तो परिणाम हानिकारक होंगे। 
हम संब उपभोक्ता ओर उत्पादक दोनों ही हैं; किन्तु हमारे हित 
समान नहीं हैं। उपभोक्ता होनेके कारण हम कम मूल्यपर 
खरीदना चाहते हैं ओर उत्पादक होनेके कारण हम 
न्यूनतम Gar करना चाहते हैं । हम सस्ती द्रपर द्रव्य और 
सस्ती कीमत, कमती आयात और अधिक व्यापारका 
आयतन, अधिक कार्यक्षमता और थोड़ी मजदूरी चाहते 
हैं। थे परस्पर विरोधी लक्ष्य एक तारमें तभी बांधे जा 
सकते हैं, जब कि नीतिके आधारपर आर्थिक Prater 
निश्चय हो । | 
यन्त्र और मनुष्य--विज्ञानने मनुष्यको इतनी शक्ति 
दे दी है कि वह अपनेको दै बना बैठा है। मानव-समाजके 
लिए कोई आशा नहीं है, जब तक कि शक्तिको सेवामें न 
लगाया जावे, ओर सेवा किसी विशेष वर्गकी नहीं; किन्तु 
सम्पूर्ण मानव जातिकी । विज्ञाने हमारे सामने चुनौती रख 
दी है कि या तो हम सब जीवित रहेंगे या सब ae हो जाचेगे 
यह चुनोती मशीनको नहीं, परत्युत्‌ मनुष्यको स्वीकार करनी 
पड़ेगी । मनुष्यकी सेवामें मशीनका प्रयोग करनेकी कोई 
आपत्ति नहीं है। सशीन एक शक्ति है और यह शक्ति 
सर्व-हितकारी सिद्ध होनी चाहिए। आर्थिक शक्ति अन्य 
शक्तियोंके समान iat छगामसे ही काबूमें रखी जा 
सकती है । 
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दान: अथशासतर और नीतिके दृष्टिकोणसे-- दानकी. 


आवश्यकता या तो दोषयुक्त औद्योगिक व्यवस्था या ओद्यो- 
पिक अन्यायके कारण होती है । दीन, अपाहिज, बूढ़े और 
बेरोजगार दानके पात्र समझे गये हैं। निर्धनोंको दानकी 
आवश्यकता इसलिए है कि उनके वेतन पेट पाळनेके लिए 
भी पर्याप्त नहीं हैं। अपाहिजोंको दानकी at आवश्यकता है 
कि उनको निकम्मी वस्ठुओंके ढेरपर फेंक दिया गया है, बूढ़ोंको 

पेन्शन,चाहिए, क्योंकि बुढ़ापेमें उन्हें आराम और जीविका 
दोनों चाहिए, वेकारोंको खेरात (Doles) चाहिए, क्योंकि 
उनकी समझमें यह नहीं आता कि जब वे काम करनेको तेयार 
हैं, तो उन्हें काम क्यों नहीं मिळता । दान दाताके अइङ्कारको 
बढ़ाता है और लेनेवालेको नीचा दिखाता है। अनुपम दान 
औद्योगिक न्याय है । यह न केवळ दानको अनावश्यक बना 
देता है, बल्कि व्यावसायिक विश्वके उन अन्यायोंको निषेध 
करता है, जो कि निधनता और उसकी सहगामो समस्याओं - 
की जड़ होते हैं। आजकल बहुत कुछ दान धनाब्योंको 
अपनी कडङड्कित आत्माओंकी प्रेरणा तथा उनको शान्त 
करनेकी -इच्छासे ही किया जाता हे। यदि कोई व्यक्ति 
व्यवस्तायोंके उचित सिद्धान्तोंपर चले ओर अपने नौकरोंसे 
न्याययुक्त व्यवहार करे, अपने Fuad मजदूरोंको भागी 
बनावे, चाहे वह प्रचलित अथमें दानी नहीं माना जावे; 
परन्तु सर्वोत्तम दान तथा परोपकार औद्योगिक न्याय है, 
जो चिरस्थायी उन्नति और शान्तिका निर्माता है । 


जो अर्थशाशत्री अब भी नीतिको eared उचित स्थान 
देनेसे इनकार करते हैं, उनको यह बतलाना आवश्यक है कि 
व्यावहारिक अर्थंशास्त्रके किलेमें नीति पहले ही घुस चकी है । 
नहीं तो पेन्शन, वेकारोंको धनसे सहायता, न्यूनतम वेतन- 
का कानून, वेतनके साथ छुट्टियां fea आधारपर उचित 
समझी जा सकती हैं ? यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा है तथा वृद्ध 
AYR कारण काम नहीं कर सकता, तो उसको निकम्मा 
समझकर टुकरा क्यों न दिया जावे? यदि कोई व्यक्ति 
बेकार है, तो उसे उसीपर क्यों न छोड़ दिया जावे? 
न्यूनतम वेतन कानून द्वारा निश्चित क्यों किया जावे? 
इन सब प्रश्नोंका उत्तर यही है कि इन प्र्नोंमें नीति- 
को आथिक न्यायका मापक मान छिया गया है। इस 
मापकका व्यापक व्यवहार समयकी गतिसे बढ़ता जावेगा । 
जब समाजका अन्तःकरण चेतन हो जावेगा और aa- 
साधारण अपने अधिकारोंकी आप रक्षा कर सकेंगे, तब 
अर्थशास्त्र नेतिक तथा न्यायके नियमोंको कुचर नहीं 
सकेगा । किन्तु तब तक प्रतीक्षा करना मानव-समाजके 
लिए अपकारी होगा | 

कामटेने कहा हे, “हृदयका कार्य है समस्याओंका 
अनुभव कराना ओर मस्तिष्कका कर्तव्य हे उनका समाधान 
करना......बुद्धिको समाजकी सेवाके लिए कटिबद्ध रहना 


Hh 


डः सामने दीवारपर पड़ती धपको देख रही थी । 

पीली-सी, सुर्झायी-खी, जाड़ेकी aq । 

बराबरको दीवालके कारण धूपका वह घब्बा साफ- 
छथरा, कटा-सा था | कलाने देखा, धीरे-धीरे Adar सिरा 
खिसककर अगले fatal पकड़नेकी चेष्टा-सी कर रहा है । 

किन्तु आगेका सिरा भी उतना ही आगेको बढ़ 
जाता AT: 

` कलाकी तीस-पेंतीस वर्षकी आयु थी। पर, मानो 
बुढ़िया ही हो। बाल भी सफेद-से, उलझे, रूखे-से, मुखपर 
भी aftai—ara पड़ता था, जीवनकी विषाद-घटायें अपनी 
छाया सदाके लिए ही छोड़ गयी थीं । 

घर भी मेला, पुराना-सा ही था। छोटा-सा कमरा, 
बानकी खाट, WEL उखड़ा हुआ 

faves चुप्पी थी । कछा भी चुप भी, घर भी, धूप भी। 

कराने अपने लम्बे--कितने लम्बे वर्ष बीत खुके थे-- 
जीवनपर निगाह डाली। बहुधा ही तो वह ऐसा किया 
करती थी । | 

बहुत दिन हुए, जब वह बालिका थी । 

सच ही । कोई ate साछकी। चन्र, खिलाड़ी... 
संसा रमें केवळ खेल, हंसी ओर शोर देखनेवाली | 

BVT Get थी । हां, यदि मांकी कभी-कभीकी डाट- 
फटकार. ..या, फिर सहेलियोंकी लड़ाईको न गिना जाये तो । 

कछाके पड़ोसमें एक बारक--यही कोई पनद्वहइ-सोलह 
वर्षका--आया। दूरके स्कूरमें पता था, अब छुट्टियां हो 
गयी थीं, इसीलिए घर आया था | 

नाम था चन्द्रभान। 

न जाने, एक दिन, आंख-मिचोनी खेलतेमें जब चन्द्रभान- 
ने झपटकर कलाको पकड़ लिया था, कला सकपकाःसी 
गयी थी । कांप गयी थी । 

डर गयी हो, सो बात नहीं थी । 

न जाने, कुछ अच्छा-सो लगा था | 

तब्रसे रह-रहकर चन्द्रभान ही उसके ध्यानमें रहने छगा। 


जाड़ेकी धूप 


श्री रामसरन शर्मा 


खेलनेमें मन अधिक लगता था, और उससे पकड़े जानेमें तो... 

एक दिन चन्द्रभान चला गया। छुट्टियां समाप्त हो 
गयी थीं । 

का अनमनी-ली हो गयी | कुछ सूना-सूना-सा लगने 
छ्गा | 

न जाने वह फिर कब आयेगा ? 

इसी अनमनेपनमें एंक दिन उना, उसका ब्याह ठहर 
गया At | | 

ब्याह ! बाजे-गाजेसे, सजकर, दुरुहिन बनकर az 
asus जायेगी ! जो कहीं चन्द्रभान भी होता, तो कैसा. 


. अच्छा होता ! 


SV उससे कह देती कि अब वह खेळ-प्रेछ न खेल 
सकेगी | भब वह बड़ी--एकद्म दुरूहिन--हो गयी है। 
बर्चोम खेलना केसे हो सकता है। ; 

और जो, कहीं चन्द्रभान ही दुलहा होता...धुत ! 

ब्याह हो गया | 

कछाका जीवन ब्याहके बादसे ही केवळ आगे बढ़कर 
एख पकड़ लेनेकी चेष्टामें बीता । 

पतिदेव कमाते न थे । पढ़ते थे । धीरे-धीरे काने, सास- 
ननदुकी हुकूमत सहते-सहते समझा कि उनके कमानेके बाद 

ही चेन नसीब होगा | 

वह माळकिन होगी । 

वह कमाने भी लो । सास भी सर गयी। ननदका ब्याह 
हो गया । 

पर, कलाका सारा दिन घर संभाळनेमें ही जाने लगा | 

कतर-ब्योत' ` "आमदनी थी कम । 

कलाने सोचा, आमदनी अधिक होनेपर तो फिर चनसे 
कटेशी | 

रात-दिनिकी इस हाय-हायते छट्टी पाकर वह भी जरा 
आराम पायेगी । 

आमदनी बढ़ी | 


किन्तु'"`कछा सोचती, इस सूने adi क्या रहनेको मन 


करे । पड़ोसियोंके यहां रात-दिन केसा कोळाइल मचा रहता 
हे, यहां तो बेठे बस मक्खियां मारा करो । 

बच्चों ही से तो रोनक होती है | 

बच्चे भी हुए । एक, दो, तीन । 

ओह ! कडा तो परेशान हो उठी । रात-दिन मशीनकी 
तरह काम करती, फिर भी तो किसीको बुखार, किसीको 
खांसी '** कळा चिइचिड़ी-सी, झछायी-सी रहती | 

पतिदेव भी दुखी थे । 

बच्चे होते ही जाते थे । 

पतिदेव चाहते थे acd शान्ति, जरा कछासे प्रेमकी दो 
बातें करना 

उसे फुरसत ही न होती थी । साथ ही वह इसे उनकी 
लम्पटता ओर स्वार्थपरता समझती थी | 

शान्ति कहां मिले 9 


एक दिन'''थकी-सी बेटी वह सोच रही थी बचपनकी . 


बात । धीरे-धीरे चन्द्रमान भी याद आया '"' ओह ! केसा 
अच्छा था वह'"'उसके साथ aT 
एक दिन सहसा ही कलाके पति बीमार पड़ गये। 
डाकर आया । | 
चन्द्रभान | 
कडोर, कुराल, STHT | 


कलाका जी उचट गया | यही था वह Paya चन्द्रभान। 


अब तो मानो देखते ही काट खानेको आता था \ 


कसी पगली थी, वह भी । उसके साथ ही ब्याह होनेसे 
क्या वह छ॒खी हो सकती थी ? 

fax 

पतिदेव भी चले गये । 

एक-एक करके बच्चे. भी | 

कला अकेली रह गयी । 

घरमें फिर गरीबी, सन्नाटा हो गया ।. 

कला चन्द्रभानकी स्त्रीसे भी मिली थी। बातचीतके 
सिलसिलेमें वह समझ गयी थी कि वह भी खुखी न थी । 

हो भी केसे सकती थी ? 

gal हो ही कोन सकता है ? कब ? केसे ? कला यही 
सोच रही थी । 

'खामने देखा, धूपके दोनों छोर मिलना ही चाहते थे 
धीरे-धीरे सरककर दोनों मिल गये थे । 

पर, अब धप न रही थी । दोनों सिरे मिलते ही धप 
छायामें मिल गयी थी | 

शामको ठण्डी हवा चल रही थी । 

कला सिहर उठी 1. कसकर दुराईको ओर भी लपेट 
feat 1 


गांघीवाद ओर समाजवाद 


( तत्व-दर्शंन ओर क्रियात्मक स्वरूप ) 
प्रो० प्रेमनारायन माथुर, एम० ए०, बी० काम० 


आज हमारे देशमें दो प्रकारकी प्रमुख विचार-घारायें 
कायं कर रही हैं। एक विचार-घारा वह हे, जिसको हम 
गांधीवाद' के नामसे जानते = | इसके प्रवेक महात्मा 
गांधी हैं। महात्मा गांघीके विचारों और कार्य-पद्धतिका 
हमारे tak जीवनपर जितना अमिट प्रभाव पड़ा है, उसके 
सम्बन्धमे कोई दो मत नहीं हो सकते। राष्ट्रीय जीवनके 
प्रत्येक अङ्ग और प्रत्यङ्गपर आज गांधीजीके विचारों और उनके 
व्यक्तित्वकी छाप स्पष्ट रूपसे दिखाई पड़ती है। क्या राज- 
नीति ओर क्या सामाजिक ओर आथिक जीवन, कोई भी 
क्षेत्र आज उनके विचारोंसे अछूता नहीं है। “गांधीवाद' एक 
aaigt विचार-घारा है, जिसने समूचे राष्ट्रीय जीवनको 
प्रभावित किया है। दूसरी विधार-धाराका सम्बन्ध 
राष्ट्रीय जीवनके राजनीतिक ओर आथिक पहलूसे ही 
है। यह है समाजवादी विचार-धारा, जिसको राष्ट्रीय 
जीवनमें महत्त्वपूर्ण स्थान देनेका श्रेय सबसे पहले पण्डित 
जवाहरलाल नेइरूको ही है। 2a तो समाजवादी विचार 
रखनेवाले लोगोंके एकसे अधिक दल हमारे देशमें इस समय 
मौजूद हैं--कांग्रेस समाजवादी द, साम्यवादी दर ओर 
रायवादी awl पर साम्यवादी और रायवादी दुलोंको 
इस समय इम छोड़ देंगे; क्योंकि इन दुछोंका राष्ट्रकी 
वर्तमान राजनीतिसे तात्त्विक मतभेद है। महात्मा गांधीके 
नेतृत्वमें भारतवर्षने अपने उत्थानके लिए अहिसाका मार्ग 
चुना है, और उस मार्गपर चलकर ही राष्ट्रीय जीवन अपनी 
वर्तमान सङ्गडित और शक्तिशाली अवस्थाको पहुंचा है। गत 
बीस व्षाके अनुभवसे यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अइिसा- 
का ही एकमात्र ऐसा मार्ग हे, जिसपर चलकर न केवळ हम 
अपने राष्ट्रका ही उत्थान कर सकते हैं, बल्कि संसार-व्यापी 
मौजदा हिंसा और पशुबलसे मानव-सभ्यताको मुक्त करके 
उसके भावी विकासमें भी इम सहायक हो सकते हैं। यह 
तो मान लेना पड़ेगा कि विश्वके इतिडासमें इस प्रकारका 
यह प्रथम प्रयोग है, जो आज इम भारतवासियोंने करनेका 


साहस किया है। हमारा ऐसा हृढ़ विश्वास है कि जो लोग 
अहिसाके महत्त्वको समझनेमें अपने आपको अयोग्य पाते 
हैं, वे भारतवर्षकी आजादीकी लड़ाईको तो कमसे कम 
किसी प्रकार आगे नहीं बढ़ा सकते और न उसको आगे . 
बढ़ानेमें सहायक ही हो सकते हैं । अस्तु, व्यावहारिक इष्टि्ति | 
देशको स्वतन्त्रताकी ओर ले जानेवाली शक्तियोंका विचार 
ओर विश्लेषण करते समयं हम saaftaiat आसानीसे 
छोड़ सकते हैं, जिनकी अहिसामें श्रद्धा नहीं हे । इस प्रकार 
wad केवल दो बड़ी अहिसक विचार-धारायें ही ऐसी रह 
जाती हैं, जिनके सम्बन्धमें हमको विचार करना होगा । 
एक है गांधीजीकी विचार-धारा ओर दूसरी है काँग्रेस समाज- 
वादी दूलकी विचार-घारए, जिसको हम आगे इनपंक्तियोंमें 
समाजवादी विचार-धाराके नामसे ही लिखेंगे | 
गांधीवादका दानिक आधार--गांधघीवाद्को सम- 
aan लिए उसके दाशेनिक आधारको समझ लेना आवश्यक 
है। गांधीजी एक आस्तिक पुरुष हैं। उनकी ईशवरकी 
सत्तामें जीवित श्रद्धा है। संसारके प्रत्येक व्यापार और 
वतेनमें उनको उस ईशवरकी सत्ताका ही आभास मिलता है। 
उनकी दृष्टिमें यही चिर-सत्य हे। ओर इसी सत्यका अपने 
जीवनमें दर्शन करना उनका एकमात्र लक्ष्य है। उनकी 
अपनी Sarat व्याख्या भी यही है। उन्होंने लिखा है, 
“सत्य ही face aga भिन्न किसी अन्य ईश्वरका 
उनके लिए कोई अस्तित्व नहीं । यही कारण है कि वह 
अपने आपको एक विनम्र सका शोधक मानते हैं। aad 
सत्यकी खोज करनेके सिळसिलिमें ही उनके जीवनके समरत अन्य 
व्यापारोंका समावेश हो जाता है। अगर वह एक राज- 
नीतिन हैं, तो भी इसी सिळसिलेमें, ओर समाज-छधारक हैं, 
तो भी इसी सम्बन्धमें । सत्यकी खोज उनका जीवनका वह 
अटूट सूत्र है, जो उनके समस्त कार्यामें देख पड़ता है। वह 
केन्द्र है, जिसके चारों ओर उनका जीवन-चक्र gaat? | 
यदि संसारके समस्त प्राणीमात्नमें उस ईश्वरकी सत्ता मौजद 
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है, तो जो व्यक्ति इस महान्‌ सत्यको पहचानता है और 
उसकी प्राप्ति ही अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य मानता है, 
उसके लिए प्राणीमात्रमें समानता ओर बन्धुत्वका अनुभव 
करना आवश्यक है ही। एक दूसरेका अन्ततोगत्वा और 
-आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य परिणाम है । इसीमेंसे महात्मा 
गांधीकी राजनीति और समाज-सेवाका उदय होता है। 
यदि मनुष्य और मनुष्यकी समानता और बन्धत्व एक चिर- 
सत्य है, तो एकके द्वारा दूसरेका शोषण, चाहे फिर उस 
शोषणका रूप राजनीतिक हो अथवा आर्थिक और सामा- 
जिक, उतना ही बड़ा असत्य है । और जो सत्यका शोधक है, 
उसके लिए इस प्रकारका शोषण त्याज्य है। किन्तु सत्य 
आगर एक क्रियात्मक वस्तु है, और वह है, इससे इनकार 
नहीं किया जा सकता, तो सत्यके शोधकके लिए इतना ही 
यथेष्ट नहों है कि वह स्वयं किसीका शोषण न करे; किन्तु 
जहां कहीं भी उसे उस शोषणका, जो सबसे बड़ी असत्‌ शक्ति 
हे, अस्तित्व दिखाई पड़े, वह उसका प्रतिकार भी करे। हां, 
प्रतिकार करते समय प्रतिकार करनेवालेको अपनी शक्तिका 
अवश्य ही ध्यान रखना होगा। प्रतिकारके लिए अगर कोई 
बाधा है, जिसको पार करना आवश्यक है, तो वह है अपनी 
शक्तिकी, अथवा दूसरे शब्दोंमें यों कहें कि अपनी स्वयंकी 
पात्रताकी । यह शक्ति अथवा पात्रता उसी अनुपातमें प्राप्त 
होगी, जिस इद्‌ तक प्रतिकारकर्ताने अपने जीवनसे शोषणको 
निकाल दिया है। ओर अपने आपको शोषण-सुक्त करना 
एकमात्र बाह्य क्रिया नहीं है। उसका सम्बन्ध आत्म- 
संयमसे है । मनुष्य अपने आपको जितना ऊंचा उठा सकेगा, 


saat ही अधिक ag अपने जीवनसे शोषणको निकाल. 


सकेगा | अतः जो सत्यका शोधक है, उसके लिए शोषणका 
बिरोधी होना ओर उसका प्रतिकार करना आवश्यक है, 
और इस प्रतिकारके लिए अपने आपकी आत्म-झुद्धि शक्ति- 
सञ्चयका एकमात्र मागं हे। जितनी अधिक शक्ति प्रतिकार 
करनेवालेके पास होगी, उतनी ही अधिक उसको सफलता 
भी प्राप्त होगी । ओर अगर उसका प्रतिकार अपनी शक्तिके 
बाहर होगा, तो वह अपनी ही हानि उस प्रतिकारके द्वारा 
कर Sat । यही कारण है कि गांधीजी एक सत्य-शोधकके 
नाते एक महान्‌ क्रान्तिकारी भी हुए और शोषणका प्रति- 
कार करना सत्यकी खोज BAST एक डपाथ-मात्र हो गया | 


अपनी अर्थात्‌ प्रतिकार करनेवालेकी आत्म-झुद्धिपर उनका 
इतना अधिक जोर देना भी स्वयं सिद्ध है। अपनी इन्द्रियों- 
पर नियन्त्रण करनेमें जिस हद तक मनुष्य सफल होगा, उसी 
इद्‌ तक उसके जीवनमें उप्यक्त सयम ओर नियमितता भी 
आ सकेगी | महात्मा गांघीके जीवनको समझनेकी यही 
एक कुञ्ञी है | 
सत्याश्रह : गांधी-दुर्शनका क्रियात्मक रूप--अब यहां 
प्रश्न यह उठता है कि यदि सत्यके शोधकका यह कर्तव्य है कि 
वह न केवळ अपने आपको शोषण-सुक्त करे; किन्तु जहां भी 
उसे शोषण दृष्टिगोचर हो, उसका भी प्रतिकार करे, तो उसका 
यह प्रतिकार केसा होना चाहिए । प्रतिकारका रूप क्या हो, 
दूसरे शब्दोंमें यही हमारे सामने प्रश्न है। प्रतिकारका रूप 
उसके उदगम ओर उद्देश्यके अनुरूप ही हो सकता है। उससे 
भिन्न नहीं | सत्यशोधक प्राणी-मात्रमें ईश्वररूपी सत्यके 
अस्तित्वको स्वीकार करता हे। इसी कारणसे वह प्राणी- 
मात्रमें समानता ओर बन्धुत्वके भावको देखता है और उसे 
जागृत करना चाहता है। समानता ओर बन्धुत्वके आधार- 
पर किया जानेवाला प्रतिकार प्रेमपूर्णके अतिरिक्त और हो 
ही क्या सकता है ? दूसरा सवाल है प्रतिकारके उद्देश्यका | 
अगर सत्यका शोधक इस बातमें जीवित श्रद्धा रखता है कि 
प्रत्येक प्राणीमें Saved सत्य विद्यमान है, तो उसके द्वारा 
किये जानेवाले प्रतिकारक उद्देश्य भी केवल यही हो सकता 
हे कि वह अपने विरोधी (जिसका वह प्रेम-पूर्ण प्रतिकार 
करने जा रहा है) में उस सत्यको उदय करे और उसको सत्य- 
दुशन कराये । क्योंकि अगर सत्यका अस्तित्व होते हुए भी 
कोई प्राणी उसे नहीं पहचानता है और अपने जीवनमें 
असत्य व्यवहार करता है, जो सब प्रकारके शोषणके मूलमें 
है, तो उसका कारण उसका अज्ञान और मोह ही हो सकता 
है। उसके इस अज्ञान और मोहका नाश करना और उसमें 
Ba सतू शक्तिको जागूत करना ही सत्यशोधीके प्रतिकारका 
एकमात्र लक्ष्य हो सकता हे। यह तभी सम्भव है, जब उस 
व्यक्तिके प्रति, जिसके विरोधमें हम प्रतिकार करने जा रहे हैं, 
हमारे हृदयमें प्रेम हो ओर साथ ही साथ हम स्वयं उस प्रति- 
कारके करनेके योग्य हों । दूसरेके अज्ञानका नाश करनेके 
लिए यह आवश्यक है कि हम स्वयं ज्ञानवान हों। अगर हम 
दूसरोंमें सत्य जागृत करना अपना उद्देश्य मानते हैं, तो पहले 
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E | अपनेमें सत्य जागृत करना आवश्यक है । किन्तु इसका 

अर्थ यह नहीं छगाना चाहिए कि जब तक कोई व्यक्ति स्वयं 

अपने जीवनमें पूर्ण सत्यका दशन नहीं कर लेता, उसको 

दूसरोंमें सत्य जागृत करनेके लिए प्रतिकार करनेका अधि- 
कार नहीं हे। वास्तवमें तो सत्य-शोधकको अपने जीवनमें 
ही सत्यके दर्शन करनेके लिए दूसेरोंका प्रतिकार भी करना 
पड़ता है और इस प्रकार अपने सत्य-दर्शनके सिळसिलेमें ही 
बह अनायास और सहज ही से दूखरेको सत्य-द्शन करदाने- 
का कारण भी बन सकता है ओर बनता है। दोनों क्रियायें 
साथ-साथ ही चलती हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सत्य- 
शोधकके प्रतिकारका उदगम ओर उद्देश्य दोनों ही प्रेममें हैं । 
अस्तु, उसका प्रतिकार अहिसात्मकके अतिरिक्त और कुछ हो 


ही नहीं सकता । प्रेम ही का दूसरा नाम अहिसा है। प्रेमके ` 


बिना अहिसा-वृत्तिका उदय हो ही नहीं सकता । इसी 
अडिसात्मक प्रतिकारका नाम सत्याग्रह (सत्यका आग्रह) है; 
क्योंकि सत्यके आग्रहका ही वह परिणाम है। 

सत्याश्रहका परिणाम हृद्य-परिवर्तन--अहिसात्मक 
प्रतिकार अर्थात्‌ सत्याग्रहका war यदि विरोधीके हृदयकी 
अज्ञानताको मिटाकर उसमें BA सतू शक्तिको ATTA करना 


है, तो इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिकार करनेवाला अपने 


प्रतिकारसे विरोधीके हृदयमें अपने प्रति श्रद्धा ओर प्रेमका 
भाव उत्पन्न करे ओर उसे भयसुक्त करे । इसके लिए आव- 


इयक है कि सत्याग्रही विरोधीके प्रति अपने व्यवहारमें निन्दा, 
स्वार्थ-परायणता और SSI तथा धोस-धमकीका त्याग 


करे और इनके स्थानमें सचाई, आत्म-बरिदान, बिरोधी- 
हितेच्छा और न्यायनिष्ठा आदि गुणोंका अनुसरण करे। 
ऐसी aati विरोधीकी परेशानी ओर बेबसीसे लाभ 
उडानेका प्रश्‍न पेदा ही नहीं होता ओर न उसे अपने सद्भूठन 
ओर शक्तिसे भयभीत करनेका । इस वास्ते सत्याग्रहीकी 
सङ्डित शक्तिका प्रदर्शन भी इस प्रकारका नहीं हो सकता, 
जिसका असर बिरोधीको भयभीत करना हो। sa सङ्गठित 
शक्तिका तो एकमान्न उपयोग अपनी आत्म-बलिदानकी 
भावनाको अधिक इढ़ बनाना और उसके द्वारा आसपासके 
घाताबरणको अधिकाधिक अहिसक बनाना ही हो सकता 
है । इस cea वे तमाम सामूहिक प्रदर्शन, जिनका असर 


विरोधीकी परेशानी और. भयको बढ़ाना दो, सत्याग्रहके - 


fer याज्य है । इस प्रकार सत्याग्रही अपने अहिंसात्मक 


प्रतिकार द्वारा अपने विरोधीकी श्रद्धा ओर प्रेमका पात्र 


बनेगा और उसके उस अज्ञानका नाश करनेमें सफल होगा, 
जिसके वशीभूत होनेके कारण वह असत्‌ कर्म करता रहा है। 
इसका अवश्यम्भावी परिणाम होगा उसके हृदयमें उप्त सत्‌ 
शक्तिका जागृत होना । इस सत्‌ शक्तिके जागृत होनेपर वह 
अपनी भूलको स्वयं स्वीकार करेगा और सत्याग्रहीकी बातको 


इच्छापूवंक मञ्जर करेगा । इस प्रकार सत्याग्रहका अन्त | 


होगा, विरोधीका हदय-परिवर्तन होगा ओर दोनों ही पक्षके 
लिए वह सत्याग्रह हितकर सिद्ध होगा । सत्याग्रहके इस 
प्रकार विरोधीके पूर्ण हृदय-परिवतनमें अन्त होनेके बाद 
दोनों पक्षोंमें प्रेम और सदभाव बड़ेगा ओर सत्याग्रहके 
परिणाम-स्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसकी रक्षा करना 
और उसको स्थायी बनाना दोनों ही पक्ष अपना कतव्य. 
समझेंगे | यहांपर बादमें षड्यन्त्र TART अथवा अवसर पाकर 
उस स्थितिको बदलनेका कोई प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होगा | 
किन्तु अगर सत्याग्रहीकी बात उसके विरोधीने भय अथवा 
अपनी छाचारी और बेबसीके कारण भयभीत होकर 
तात्कालिक आपत्तिसे बचनेके लिए ही मान छी है, तो वह 
अवश्य ही उचित अवसर देखकर फिरसे अपनो खोयी हुई 
स्थितिको प्राप्त करनेका प्रय करेगा । यह तभी होगा, जब 
कि सत्याग्रहीका सत्याग्रह वास्तबमें सत्याग्रहके सिद्धान्तोंके 
अनुसार नहीं, बल्कि उसके सर्वथा विपरीत ही चछाया गया 
हो । ऐसी हालतमें उसको सत्याग्रका नाम भी नहीं दिया 
जा सकता | उपर्थक्त दोनों अवल्थायें सीमा (Extreme) 
की हैं; किन्तु इसके बीचकी भी एक अवस्था हो सकती है 
जब कि विरोधी सत्याग्रहीकी बातको स्वीकार करते समय 
दो बातोंसे प्रभावित होता हे--एक तो उसपर इस बातका 
प्रभाव पडता है कि सत्याग्रहीकी बात ही सत्य और म्यायो 
चित हे. और ga इद तक उसके हदयमें पहलेकी अपेक्षा 
अधिक सत्य जागृत होता है ओर उसका वास्तबिक रूपसे 
य-परिवर्तन होता है। दूसरे बह सत्याग्रहीकी एकनिष्ठा 
और सत्यपर अड़े रहनेसे इतना प्रभावित होता है कि षह 
यह समझने छगता हे कि उसकी बातको स्वीकार कर लेना 
ही हितकर हे। इस स्थितिमें उसपर दूसरी बातका जितना 
अधिक प्रभाव होगा, वह उसी ag तक भविष्यमें खोयी हुई 
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स्थितिको फिरसे प्राप्त करनेके अवसरकी तलाशमें रहेगा ओर 
उसका लाभ उठाना चाहेगा। इस स्थितिका कारण यही हो 
सकता है कि विरोधीके हृदय-परिवतंनके लिए जितनी 
अडिखिक aftat आवश्यकता थी, वह सत्याग्रद्दीमें मोजूद 
नहीं थी | ACY, सत्याग्रही अपनी पराजयका कारण अपने ही 
में देखेगा, अपने विरोधीमें नहीं । , 

महात्मा गांधीके विचारोंका जो विवेचन हमने अब तक 
किया हे, उसके आधारपर हम निल्नलिखित परिणामोंपर 
पहुंचते हैं :— 

(१) इश्वरका समस्त प्राणी-मात्रमें अख्तित्व पाया 
जाता है ओर यही एकमात्र निरपेक्ष सत्य है, जिसका शोध 
करना प्रत्येक प्राणीका कर्तव्य है । 

(२) जो मनुष्य इख एकमात्र सत्यको पहचानता है, वह 
प्राणीमात्रके प्रति समानता ओर बन्धृत्वके भावका अनुभव 
करेगा और अपने जीवनसे ही शोषणका अन्त न करेगा 
किन्तु अपनी शक्तिको ध्यानमें रखते हुए जहां कहीं उसे 
शोषण दिखाई पड़ेगा, उसका प्रतिकार करेगा ओर यह प्रति- 
कार अहिंसात्मक होगा | वाह्तवमे अपने जीवनमें सत्यकी 
खोज करनेके प्रयलमें ही उसे इस प्रकारका अहिंसात्मक 
प्रतिकार ( सत्याग्रह ) करना होगा | 

(३) इस अहिंसात्मक प्रतिकारका उद्देश्य सत्यकी प्राप्ति 
होगा और उसका परिणाम होगा विरोधीके हृद्यसे aara- 
का नाश करके सत्यको उसमें जागृत करना, ताकि वह 
सत्याग्रदीकी बातको अपनी इच्छासे स्वीकार कर ले। 
इसीका नाम है विरोधीका हदय-परिवर्तन करना । 

अस्तु, गांघीजीकी सारी विचार-धाराका आधार हे 
ईश्वररूपी एकमात्र aaa अगाध श्रद्धा और इसीको इम 
आदुर्शवादके नामसे जानते हैं। किन्तु गांघीजीके आदर्शवाद- 
की एक विशेषता है ओर वह है उसकी सक्रियता । अब तक 
दुनियामें जितने सच्चे आदर्शवादी हुए हैं, उनमें इस सक्रियता- 
का अभाव रहा है। उनको अदिसाकी भावनाने उनको 
कर्मक्षेत्रके प्रति उदासीन बना दिया । ओर जिन्होंने डुराईको 


'लळकार करके कर्मक्षेन्रमें उसका प्रतिकार किया, उनको 


हिंसा अपनानी पड़ी है। यही कारण है कि अब तक 

इतिइासमें सन्तः और “वीर” पुरुष अलग-अलग हुए हैं । 

किन्तु गांबीजीकी विशेषता इखीमें है कि उन्होंने अदिसाको 
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कायम रखते हुए असत्‌ ओर gues प्रतिकारका मार्ग ढूंढ 
निकाला है। वह “सन्त” और Av, एक ही साथ दोनों हैं । 

समाजवादका दाशनिक आधार--भअभब हम समाज- 
वादके aaa सम्बन्धमें विचार करेंगे। समाजवाद (माक्सं- 
वाद्‌) ईश्वर-जेखी किसी चीजके अस्तित्वको स्वीकार नहीं 
करता । उसकी zed पदार्थ ( matter) ही एकमात्र 
वास्तविक चीज है । चेतना (spirit) इसी पदार्थ (matter) 
का एक गुण-मात्र है, जो उसके विकासकी एक विशेष अवस्था- 
में उसमें प्रकर होता हे। मनुष्यके जो विचार बनते हैं, वह 
उसके आस-पासकी भौतिक परिस्थितियोंकी प्रतिछाया-मात्र 
हे। पदार्थसे स्वतन्त्र चेतनाका, विचार जिसकी एक क्रिया- 
मात्र है, कोई अस्तित्व नहीं | इस बातका सबसे बड़ा उदा- 
इरण मनुष्य स्वयं ही है। मनुष्यमें जो चेतना विद्यमान है, 
उसके लिए मस्तिष्कका होना अनिवाय है । बिना मस्तिष्क- 
के चेतन्यरकी कल्पना नहीं की जा सकती । और जिसे इम 
मस्तिष्क कहते हैं, वह पदार्थका ही एक विशेष रूप है, जो 
पदार्थं अपने विकासकी एक विशेष अवस्थामें ही ग्रहण करता 
है । अस्तु, समाजवादका दशन आदुशंवाद नहीं है, वह पदार्थ- 
वाद्‌ है। एक बात ओर हे-यह पदार्थवाद वेज्ञानिक है, 
अवैज्ञानिक नहीं | वेज्ञानिक पदार्थवादका अर्थ यह है फि 
पदार्थका जो उत्तरोत्तर विकास होता है, वह ऊटपटांग ढडसे 
न होकर एक निश्चित प्रणालीके अनुसार दोता है। इसीको 
हम हुन्द्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical matrialism) के 
नामसे जानते हैं। इन्द्वात्मक भौतिकवाद एक दार्दानिक प्रणाली 
'है, जिसके अनुसार भोतिक जगतके रहनेवाले प्राणियोंका विकास 
होता है । यह दृश्य जगत्‌, जो भोतिक पदार्थका ही एक 
झूपान्तर-मात्न हे, किन नियमोंके अधीन विकास करता है, 
इसकी व्याख्या इन्द्वात्मक भोतिकवाद हमको बतलाता है। 
इन्द्वात्मक भोतिकवाद्‌ सबसे पहले तो इस बातको स्वीकार 
करता है कि जगतका सारा व्यापार शाश्वत परिवर्तनके 
क्रममें है । दूसरे शब्दोंमें हन्द्रात्मक भोतिकवाद यह मानता 
है कि यह जगत्‌ परिवतनशीळ है । अब सवार यह पेदा होता 
है कि आखिर यह परिवतंन केसे होता है ? जो आदर्शवादी 
aad विश्वास करते हैं, वे इसका उत्तर इस प्रकार देंगे कि 
जगतका सारा व्यापार और उसमें पाया जानेवाला निर- 


न्तर परिवर्तन एक स्वतन्त्र और भलोकिक शक्ति (ईश्वर) की 


लींला अथवा मायाका परिणाम-मात्र है | किन्तु इन्द्वात्मक 
भौतिकवाद इस उत्तरको स्वीकार नहीं करता । वह किसी 
ऐसी अलोकिक सत्ताके अस्तित्वमें विश्वास नहीं करता । 
इन्द्वात्मक भोतिकवादकी मान्यता तो यह है कि विकासकी 
प्रगतिमें हर क्षण आन्तरिक असङ्तियां (Inner Contra- 
dictions) उत्पन्न होती रहती हैं ओर जब ये असगड़ियां 
चरम सीमापर पहुंच जाती हैं, तो वे एक गुणात्मक परिवर्तन 
(Qualitative Change) द्वारा नये रूपको जन्म देती हैं । 
गुणात्मक परिवतेनसे क्या अर्थ है, इसको तनिक अधिक 
स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है। यह एक उदाहरण लेकर भले 
प्रकार किया जा सकेगा | जब हम पानीको गर्म करते हैं, तो 
इम देखते हैं कि पानीके भीतर गर्मीकी मात्रा यद्यपि बराबर 
` बढ़ती जाती है, फिर भी एक अवस्था विशेष तक उसमें उबाल 
नहीं आता | इस अवस्था तक गर्मीकी मात्रामें जो परिवर्तन 
या वृद्धि होती रहती है, इसको हम संख्यात्मक परिवर्तन 
(quantitative change) कहेंगे; क्योंकि पानीमें गर्मीकी 
मात्रा बढ्नेपर भी वह पानीकी शकछमें ही रहता है । उसका 
रूप पानीसे बदलकर ओर कुछ नहीं हो जाता, अर्थात्‌ पानीके 
गुणमें कोई परिवर्तन नहीं होता । पर एक विशेष अवस्थाको 
पहुंचकर पानीमें उबाल आने छगता है और वह पानीकी 
AEG न रहकर अब भाफका रूप धारण कर लेता है। इस 
रूप-परिवर्ततको इम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। इस 
प्रकार विकासके क्रममें उत्पन्न आन्तरिक अखङ्गतियां बराबर 
बढ़ती जाती हैं ओर एक समय उनकी वृद्धिकी मात्रा इस 
` सीमाको पहुंच जाती है कि वे एक गुणात्मक परिवर्तनके द्वारा 
पूर्व रुपको बिलकुछ बदुल देती हैं। इन्द्वात्मक भौतिकवाद 
हमें विकासके इसी नियमको सिखाता है। ओर इन्द्वात्मक 
मौतिकवादके सामाजिक रूपका नाम ही ऐतिहासिक भौतिक 
ara है | ऐतिहासिक भौतिकवाद हमको यह बतलाता है कि 
समाजका रूपान्तर भी विशेष सामाजिक व्यवस्थाकी प्रगतिके 
दोरानमें उसमें उत्पन्न आन्तरिक असङ्कतियोंका ही परिणाम 
है । जब आन्तरिक असङझतियां अपनी चरम सीमापर पहुंच 
जाती हैं, तो एक गुणात्मक परिवर्तन होता है और इस 
अवस्थामें पुराने समाजका रूपान्तर क्रमिक उधारके जरिये 
न होकर आकस्मिक वेगसे अर्थात्‌ क्रान्तिके द्वारा होता है। 
अतः मानव-समाजके विकासमें क्रान्तिका होना अनिवाय है । 


क्रान्ति : समाजवादी दशनका क्रियात्मक रूप-- | 
अब प्रश्‍न ag उत्पन्न होता हे कि इस क्रान्तिका रूप ओर . 
साधन क्या होना चाहिए। क्रान्तिका आधार समाजमें 
अन्तनिहित वर्ग-सङ्कषं (01855 struggle) पर कायम है। ` 
अतः इस प्रश्‍नको ठीक-ठीक समझनेके लिए वर्ग-सङ्कुषं और 
उसकी उस्पत्तिके कारणोंके सम्बन्धमें कुछ विचार कर लेना 
आवश्यक होगा । इस विषयमें सबसे पहली बात हमारे 
जान लेनेकी यह है कि किसो विशेष प्रकारकी सामाजिक 
व्यवस्थाका आधार क्या होता है। समाजवादी विचार- 
धाराके अनुसार 'समाजका आर्थिक ढांचा ही वह आधार 
या बुनियाद है?! जिसपर सारी समाज-व्यवस्था, जिसमें 
“मनुष्यके अन्य कार्यक्षेत्रोंकी प्रणा लियों-राजनीति, आचार- 
नीति, साहित्य, कानून, आदि--का भी समावेश हो जाता 
है, खड़ी होती है । और इस आर्थिक ढांचेके आधार होते 
हैं वे उत्पादन-सम्बन्ध, जो उत्पादनकी भौतिक शक्तियोंके 
विकासकी निश्चित अवस्थाके अनुरूप उस समय समाजमें 
व्याप्त उत्पादन-व्यवस्था में लगे हुए मनुष्य स्थापित करते हैं । 
ये उत्पादन-सम्बन्ध मनुष्योंकी स्वतन्त्र इच्छापर निर्भर नहीं 
होते, ये तो उत्पादनकी भौतिक शक्तियोके विकासकी 
अचर्था-विशेषके अनुरूप ही निश्चित होते हैं। इन उत्पादन- 
सम्बन्धोंके योगसे समाजका आर्थिक ढांचा बनता है, जो 
स्वयंमें वास्तविक आधार होता है सारी समाज-व्यवस्थाका, 
जिसके अन्तर्गत राजनीतिक ओर वेधानिक ढांचांका समा- 
वेश भी हो जाता है। इसीको मानव-समाजके चिकासके 
इतिहासकी भौतिक व्याख्या कहते हैं ओर मानव-समाजका 
यह विकास उसी इन्द्रात्मक ढड़से होता हे, जिसका इम 
ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । यहींपर सामाजिक वगोका सवाल 
Gat होता ह। 
समाजवादका यह कहना है कि मानव-समाजकी आदिम 
अवस्थाको छोड़कर, प्रत्येक आथिक व्यचस्थामें दो आधार- 
भूत वर्ग यानी बुनियादी आथिक श्रेणियां मोजूद रही हैं। 
इस प्रकार दासता-प्रथामें स्वामी और दास, सामन्तवादी 
प्रथामें सामन्त और कृषक दाख और वतमान पुंजीवादी 
व्यचस्थामें पूंजीपति ओर मजदूरोंके वर्ग पाये जाते हैं। इन 
दोनों वगा अथवा श्रेणियोंके हित परस्पर विरोधी होते हैं 
और प्रभुत्वशाली वर्ग दूसरे वर्गको दास बनाकर उसकी 


ge और समाजवादं 
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श्रम-शक्तिका शोषण करके अपने लिए जीवनकी छविधायें 
प्रास करता है। इस प्रकार स्वामी दासका, सामन्त कृषक 
दासका और पूंजीपति मजदूरका शोषण करता है; क्योंकि 
उनके वर्ग-द्वित परस्पर विरोधी हैं ओर एकका शोषण ही 
दूसरेका जीवन-आधार है। जब वह वर्ग-शोषण अपनी 


. चरम सीमाको पहुंच जाता है, तो क्रान्तिके लिए आवश्यक 


भूमिका तेयार होती है । वर्ग-शोषण अपनी चरम सीमाको 
उसी दुशामें पहुंचता है, जब उत्पादन-शक्तियोंका विकास उस 
अवस्था-विशेषको पहुंच जाता है, जहां प्रचलित उत्पादन- 
सम्त्रन्धोंके रहते हुए उन उत्पादुन-शक्तियोंका मानव-समाजके 
हितके लिए पूरा-पूरा उपयोग न हो सकता हो। उत्पादन- 
सम्बन्धो और उत्पादन-शक्तियोंमें उत्पन्न असङ्गतियां ही इस 
प्रकार अपनी चरम सीमापर पहुंचकर कान्तिका कारण 
बनती हैं । इस क्रान्तिका उद्देश्य होता है, प्रचलित उत्पादून- 
सम्बन्धोंका नाश कर उनके स्थानमें उत्पादन-शक्तियोंके 
अनुरूप नवीन उत्पादन-सम्बन्धोंको स्थापित करना । चूंकि 
ये नवीन उत्पादन-सम्बन्ध उस ane हितमें होंगे, जो 
अब तक शोषित होता रहा है, इस वास्ते यह वर्ग क्रान्तिका 
नेतृत्व करेगा और चकि मौज़दा उत्पादन-सम्बन्ध शोषक 
बर्गके हितमें है, इस वास्ते उनकी रक्षामें वह वर्ग कान्तिका 
विरोधी होगा । किन्तु अन्तमें उसके विरोधके बावजूद क्रान्ति 
सफल होगी और उत्पादन-शक्तियों ओर नवीन उत्पादुन- 
सम्बन्धोंमें एक नया साम्य स्थापित होगा। जो वर्ग अब 
तक शोषित था, वह अब शोषकका स्थान ग्रहण कर लेगा 
और इस प्रकार फिर आन्तरिक असङ्जतियोंका जन्म होगा, 
जो अपनी चरम सीमापर पहुंचकर एक नयी क्रान्तिका कारण 
बनेंगी और इस प्रकार वर्ग-सङ्घर्ष द्वारा मानव-समाजका 
उत्तरोत्तर विकास होता रहेगा । समाजवादी क्रान्तिके बाद 
ही जिस समाजकी स्थापना होगी, वह वगहीन समाज 
होगा, जिसमें पहली बार शोषक और शोषित वर्गाका अन्त 
होगा। समाजवादी क्रान्तिके बाद ही मनुष्य सामाजिक 
प्रगतिके उप्यक्त नियमोंकी दासतासे सुक्त होकर स्वाधी- 
नताकै राज्यमें प्रवेश करेगा, जहाँ घह स्वयं सामाजिक 
बिकासका नियन्त्रण कर सकेगा | समाजवाद इस बातको 


स्वीकार करता है कि प्रत्येक मनुष्यका दृष्टिकोण अपने बर्ग- 


हितसे प्रभावित रहता है और इस वास्ते निरपेक्ष सत्य-जेसी 
कोई वस्तु है, इसे समाजवाद स्वीकार नहीं करता । उसकी 
इृष्टिमें तो सत्य वर्ग-सत्य है ओर इस वास्ते वह सापेक्षिक है । 
इससे यह भी स्पष्ट है कि हृदय-परिवतंन-जेसी चीजके लिए 
समाजवादुमे कोई स्थान नहीं है । 

झान्त क्रान्ति--कांग्रेस समाजवादी दलने देश और 
कालकी परिस्थितियां-विशेषको ध्यानमें रखकर देशकी आजादी- 
के लिये शान्त और उचित उपायोंके मार्गको अपनाया है । 
वे विरोधीको बलपूर्वक तो परास्त करना आवश्यक समझते 
हैं; किन्तु उनका विश्वास है कि बिना हिंसक बरका प्रयोग 
किये ही वे ऐसा ead सफल हो सकेंगे। अतः उनकी 
अहिंसा ओर गांधीजीकी अहिसामें जमीन-आासमानका भेद 
है। गांधीजी विरोधीका हदय-परिबतेन करके उसे स्वथं 


अपनी भूल स्वीकार करवानेकी आशासे सत्याग्रह करते हैं). 
जब कि समाजवादी इस बातमें विश्वास नहीं करते कि वें 
अपने विरोधीका हृदय-परिवन कर सकेंगे। वे तो उसकी 


इच्छाके विरुद्ध भी अपनी सफलता प्राप्त करना आवश्यक 
समझते हैं। इस वास्ते उनकी और गांधीजीकी युरु-नीतिमें 
भी बहुत भेद होगा । जहां गांधीजी हर समय इस बातका 


प्रयत्न करेंगे कि वह अपने बिरोघीकी श्रद्धाके पात्र बनें औरं 


उसे भय-सुक्त करें, वहां समाजवादीका एकमात्र एकष्य किसी 


प्रकार अपने विरोधीपर हावी हो जानेका प्रयत करना होगा। _ 


और ga भेदका कारण दोनोंके दर्दानकी भिन्नता है। गाँधी 
जीके सत्याग्रहका उद्देश्य विरोधीके हृदयमें सत्‌ शक्तिको 
जागृत करना होता है, ताकि वह अपने अज्ञानको हरा सके 


और सत्यको पहचान सके; क्योंकि ae सत्यको निरपेक्ष. 


मानते हैं, जिसका अंश सब प्राणीमात्नमें विद्यमान है । इसके 
विपरीत समाजवादीकी इष्टिमें निरपेक्ष सत्य-जेसी कोई वस्तु 
नहीँ, ag तो वर्ग-सत्यको ही स्वीकार करता है और 
इस वास्ते एक anes लिए दूसरेके सत्यको अपनानेका प्रश्न 
ही नहीं आ सकता | अस्तु, एक वर्ग-सत्य दूसरे बरग- 
सत्यकी इच्छाके विपरीत ही स्थापित किया जा सकता हैं 
यह समाजबादी बिचार-धाराका AS तत्त्व है। 


Ez तुरनामें”, डोरोथी Raat एक जगह 
लिखा है, ““विवाहकी तुळनामें जन्म और weg तो जीवनकी 
साधारण घटनायें मात्र हैं।?? 
ओर वेवाहिक सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवन एवं पारिवारिक 
छखोंके साधनोंपर जिन छोगोंने व्यावहारिक प्रकाश डाछा 
है, उनमेंसे अधिकांश इस मतके हैं कि जीवनसे र्त्यु-पर्यन्‍्त 
मनुष्य वास्तविक छखके दर्शन नहीं कर सकता, यदि उसने 
वेबाहिक सम्बन्धको किसी कारण भी कछुषित होनेसे बचा 
नहीं लिया । 

वे कोन-सी बातें हैं, जिनसे हमें जीवन एवं पारिवारिक 
खुखके लिए बचनेकी आवश्यकता है । जीवनको बनाने ओर 
बिगाइनेवाली केवळ बड़ी-बड़ी बातें ही नहीं हैं, बल्कि छोटी- 
छोटी भी बातें जीवनमें कान्तिकारी परिवर्तन छा देती हैं । 
अतः हमें अपने दैनिक जीवनमें थोड़ी सतकंता भोर साव- 
घानीसे चलनेकी आवश्यकता है | 
नेपोलियन बोनापाटके भतीजे फ्रान्सके नेपोलियन 


तृतीयने प्रायः ८० वर्ष पहले मेरी अगस्टाइन, काउण्टेस आव 


तेबाके प्रेममें पड़कर विवाह करनेका निश्चय किया । उसके 
सलाहकारोंने विवाइके विरुद्ध अपनी सम्मति देते हुए कहा 
कि मेरी एक साधारण स्पेनिश काउण्टकी पुत्री है; पर नेपो- 
'ियनने कहा, “इससे क्या ?” ओर उसने उससे बास्तवमें विवाह 
कर लिया । मेरीके सौन्दर्य, आकर्षण और योवनका वह ऐसा 
उन्मत्त प्रेमी हो गया था कि उसकी सामाजिक स्थितिका 
SATA तक करना उसने आवश्यक नहीं समझा । 
नेपोलियन और उसकी वधूके पास स्वास्थ्य, सौन्द्रयं, 
शक्ति, ख्याति, सम्मान, सब कुछ--सब कुछ था, जिससे 
उनका देवाहिक जीवन छी होता ! किसकी प्रेम-ज्योति 
इससे अधिक age परिस्थितियामें जरी थी ? जीवनको छली 
बनानेवाले इनसे अधिक साधन और किसके पास थे ? 
पर अफसोस ! कितनी क्षणिक इस प्रेम-ज्योतिकी लो 
रही ! कुछ ही दिनोंमें यह प्रेम-ज्योति बुझ गयी ओर उसके 
स्थानपर रह गया केवल राखोंका ढेर ! नेपोलियन मेरीको 


पारिवारिक सुखकी कुष 


श्री चन्द्रशेखर 


एक साग्राज्यकी सम्राज्ञी बना सकता था, लेकिन फ्रान्सकी 


शक्ति अथवा राज-सिंहासनका आकषण कुछ भी तो मेरीकी 


आदृतोंमें-मेरीकी निरन्तर दोष ढूंढ़ते रहनेकी बृत्तिमें 
GIT न कर सके | 

ष्या और सन्देहके बवण्डरमें पड़कर मेरी नेपोलियनके 
आदेशोंका उछङ्घन करती रही ओर कभी उसपर बिश्वास न 
किया । राज्यके कार्यामें नेपोलियन व्यस्त है और मेरी 
आफिसमें आ धमकती ओर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विवादोंमें भी 
हस्तक्षेप करने लगती । कभी उसने नेपोछियनको अळग 


नहीं छोड़ना चाहा, सदा उसे यही भय बना रहता कि कहीं ` 


ag किली और रमणीके केशपाशोंमें तो नहीं seat उडेगा | 
अक्सर वह अपनी बहनके पास दौड़ी जाती और रोती, 
बड्बड़ाती, धमकाती, शिकायत करती और गालियां तक 
बकने छगती | इर वक्त ओर हर जगह नेपोलियनपर दोषा- 
रोपण करते रहना ही जेसे मेरीने अपना धर्म समझ लिया 


था । एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था, जिस दिन नेपो- 


लियन मेरीकी खरी-खोटी छने बिना खाना खाता हो । 
और मेरीको इससे छाभ क्या हुआ | 
go Wo रीनटाडने नेपोछियनके जीवनचरितमें लिखा 
है :— इसका परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन कभी-कभी 


` रातमें किसी पिछले दरवाजेते चुपचाप निकल जाता और 


किसी जगह ateaad किसी रमणीसे भेंट करता और कभी- 
कभी शहरकी ऐसी-ऐसी सड़कोंपर अकेला सूनेपनमें चक्कर 
काटता, जहांकी कल्पना भी वह नहीं कर सकता था | 
ऐसे ही स्थलोंपर उसे मानसिक शान्ति मिलती थी । 
यही--केवल यही मेरीके हाथ लगा । राजसिंहासनपर 
वह बेठती थी, इसमें सन्देह नहीं । संसारकी अपने समथकी 
वह सबसे बढ़कर छन्द्री समझी जाती थी, इसमें भी सन्देह 
नहीं, लेकिन केवळ राजकीय गर्व एवं गोरव अथंचा अद्भुत 
सोन्दुर्येसे ही प्रेमकी रक्षा नहीं हो सकती, अगर बीचर्मे 
ष्या ओर दोषारोपणकी प्रवृत्तिका विष उसमें पड़ जाता हे । 


जाबने व्यग्रतापू्वंक कहा था, “जिस बातकी मुझे भीषण 
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ATAST थी, वह सुझपर आ पड़ी ।” आ पड़ी १ मेरीने तो 
स्वयं इसका आह्वान किया । स्वयं अपने कमसे उसने प्रेमके 
ऐसे मो इक प्रारम्भका ऐसा शोचनीय अन्त कर डाला । 

दाम्पत्य जीवनको नष्ट करनेके लिए शेतानने जितने विष 
निकाले हैं, उनमें यह निरन्तर बड़बड़ाते ओर दोष निकालते 
रहनेकी प्रवृत्ति सबसे बड़ा विष है। सरप-दंशनके समान 
प्रेमको यह काट खानेवाला है । 

काउण्ट लियो टाल्स्टायकी पली इसका रहस्प्र समझ 
सकी थी, लेकिन बहुत देरसे । मरनेके पहले अपनी पुत्रियोंसे 
उसने सिसकते हुए कहा था, “में ही तुम्हारे बापकी Bey 
का कारण बनी ।” लड़कियोंने कोई उत्तर नहीं दिया, वे रो 
रही थीं, लेकिन वे समझ रही थीं कि मां ठीक कह रही हैं। 
वे जानती थीं कि अपनी खरी-खोटी, अपनी आलोचनाओं 
ओर अपनी झाड़ालू प्रबृत्तिसे ही मां बापकी aca, उसकी 
इत्याका कारण बनी | 

टाल्ख्टाय अपने खमयके प्रायः सबसे बड़े ख्यातिप्राप्त 
उपन्यासकार थे । उनकी ख्याति इतनी बढ़ गयी थी ओर 
लोगोंकी श्रद्धा उनमें इतनी बढ़ गयी थी कि दिन-रात 
उनके पास ऐसे लोगोंकी भीड़ लगी रहती थी, जो उनके 
wea निकले हुए एक-एक शब्दको fea छिया करते थे। 
टाल्स्टायके Hea अगर यह भी निकर पड़ा कि “अब 
में सोने ज्ञा रहा हुँ, '? तो यह भी लिख लिया जाता था। 

झ्यातिके अतिरिक्त टालस्टायके पास घन-सम्पत्ति, समाज- 
में सम्मान ओर बच्चे भी थे। अतः उन्हें पारिवारिक छख- 
शान्ति मिलनी चाहिए थी ओर वास्तवमें प्रारम्भमें बह 
प्रसन्न भी थे | जीवन-खोत चला, तो ऐसा मालूस होता था, 
जेसे उसमें aga शीतळ स्वच्छ जळ प्रवाहित होता रहेगा । 
दोनों एक साथ ही घटने टेककर प्रार्थना करते--प्राथंना 
करते कि उनका यह जीवन-स्रोत aca इसी प्रकार अबाध 
बहता चले । 

लेकिन इसमें बाधा आयी | टाल्स्टायमें परिषतंन आने 
छगे थे। उनकी इष्टि भोतिकसे अधिक अब आध्यात्मिक 
होने लगी थी । अपने बड़े-बड़े ग्रन्थोंसे अब उन्हें सन्तोष नहीं 
होता ati अब वे युद्ध-विरोधी, शान्ति-प्रचार तथा 
दुरिद्रता-निवारणाथं साहित्य-रचनामें लग गये थे। इसके 
लिए उन्होंने कितनी ही पुस्तिकायें लिखकर वितरित करायी । 


इस मनुष्यने-जिसने स्वयं स्वीकार किया था कि जवानी- 
के दिनोंमें उसने सभी प्रकारके पाप--हत्या तक की थी 
अब fave उपदेशोंकी ओर अपना जीवन छगाया। 
टाल्स्टायने अपनी सारी सम्पत्ति बांट दी और गरीबीमें रहने 
लगे । Gata स्वये काम करते, अपने लिए जते तक स्वयं 
तेयार करते, लकड़ीके बर्तनांमें खाते ओर TAA भी प्रेम 
करते । 

लेकिन भाग्यका विद्रूप तो देखिये, aga प्रेम करनेवाले 
टाल्स्टायके घरमें ही प्रेमकी ज्योति gaa छगी। संसारमें 
wa और शान्तिक्री स्थापना करनेवाले इस स्वप्नदर्शीके 
घरमें ही अशान्तिकी सूष्टि होने गी । 

राल्स्टायका जीवन अब भार हो गया ओर जीवनके 
इस दुःखान्त अभिनयकी जिम्मेदारी उनकी पल्लीपर थी । पल्ली 
चाहती थी छख, वेभव और विछास ओर टाल्स्टायको हो 
गयी थी इन चस्तुआंसे घृणा । पली समाजमें सम्मानकी 
भूखी थी ओर टाल्स्टायको ये बातें मिथ्या प्रतीत होती थी। 
पत्नी सम्पत्ति बटोरकर रखना चाहती थी और पतिकी इटिमे 
यह पाप था । 

ओर जब टाल्स्टाय इसका विरोध करते, वह अफीम 
खाकर पागळपनमें जमीनपर छुढ़क पड़ती । शोर-गुर मचाने 
छाती, फाँसी लगाने ओर कुएंमें गिरकर मर जानेकी धमकी 
देने छगती । 

उनके विवाहके प्रारम्भिक जीवन और अन्तिम दिनोंमें 
कितना अन्तर था | विवाइके ५० सालके बाद राल्स्टाय 
अपनी पल्लीकी सूरत तक देखना नहीं चाहते थे । कभी-कभी 
बड़ा करुण दृश्य उपस्थित हो जाता । पत्नी पतिसे प्रार्थना 
करती कि प्रारम्भिक दिनोंके डायरीमें लिख हुए प्रेमपूर्ण 
RISE वह पढ़कर SATA | टाल्स्टाय उन पंक्तियोंको पढ़ते, 
तो पल्लीकी आंखोंमें आंसू भर आते । अतीत कालके वे स्वप्न 
आंखोंमें उतर आते | वतमान जीवनके कडोर सत्योंके सामने 
अतीत कालके वे स्वप्न | दोनोंकी आंखें डबइबा आती | 

बयाखी वर्षकी sad घरकी इस अशान्तिको सहते-सहते 
अब ACCT ऊब गये थे ओर घर छोड़कर अक्टूबर १९१० 
में भाग गये । रातमें बफ गिर cat थी; लेकिन टाल्स्टायका 
हृदय तापसे दृहक रहा था । 

ग्यारह दिनके बादु न्यूमोनियासे एक रेलवे Saad 


a देहान्त हो गया | मरनेके पहले उन्होंने इच्छा प्रकट 
की थी कि मरनेके बाद भी उनकी पत्नी छाशके पास न आने 
पाये । 

यह मूल्य था, जो टाल्स्टायकी धर्मपलीको अपनी 
मूख॑तापूण हरकतोंके लिए चुकाना पड़ा । 
पाठक सोच सकते हैं कि पत्नीको पतिसे शिकायत करनेके 
लिए कारण थे, हो सकता है। पर प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह 
है कि ऐसी शिकायतोंसे पल्लीको मिला क्‍या ? उसके उद्देश्यों- 
की पूर्ति कहां तक हुई ? 

काउण्टेस टाल्स्टाथने अपने अन्तिम दिनोंमें स्वयं कहा 
था, “में सोचती हूँ, वास्तवमें यह सब मेरा पागछपन था ।” 
अब्राहम छिङ्कनके जीवनकी भी सबसे दुःखान्त घटना 
उसका विवाह ही था-उसकी हत्या नहीं, उसका विवाह । 
बूथने जब उसे गोळी मारी, तब छिड्कनने नहीं सोचा कि 
उसकी इत्या की गयी, क्योंकि २३ वष तक प्रायः प्रति- 
दिन वह acd गोलियोंका शिकार बनाया जाता-वे 
वाग्वाण, जिन्हें उसकी पल्ली उसे चुन-चुनकर मारनेसे कभी 
न चकती । 

हमेशा--लिड्डनकी पली हमेशा उसकी आलोचना किया 
करती--हमेशा लानत-मलामत करती रहती। उसकी 
कमर झुकी हुई हे, बह डगमगाते हुए चछता हे और पांव 
हब्शियोंकी भांति उठाता हे। इस प्रकारकी कितनी ही. 
बातें उसे सदा ही छननेको मिलती | वह उसकी चालढाल. 
ओर उसकी पोशाककी AHS बनाया करती । उसके कान 
जिस प्रकार खड़े रहते हैं, उन्हें वह कभी पसन्द नहीं करती 
और उसकी नाक भी सीधी नहीं है। उसे देखनेसे यक्ष्माके 
रोगीका भ्रम होता है, हाथ-पांव बहुत बड़े-बड़े हैं, fax 
बहुत छोटा है, इस प्रकार उसकी पली सदेच उसकी 
शिकायत किया करती । 

अब्राहम faga और मेरी टाड लिङ्कन हर तरहसे एक- 
दूसरेसे भिन्न थे। शिक्षा-दीक्षा, स्वभाव, पसन्दगी और 
दृष्टिकोण सभीमें उनमें विरोध था । 
सिनेटर अळबरट वित्ररिज लिड्डूनपर प्रामाणिकताके साथ 
बोलने और लिखनेवाले व्यक्ति समझे जाते थे। उन्होंने एक. 
जगह लिखा है :-“'श्रीमती feast कठोर और तीखी 
आवाज सड़कके उस पारसे छनाई -पड़ती. और ack 


आसपास जो लोग रहते, वे उनकी निरन्तरकी fag-qia |. 


परेशान रहते | लेकिन उनका क्रोध केवल वाणी द्वारा ही 
नहीं प्रकट होता था। ऐसी कितनी ही घटनायें हैं, जो 
उनके चिइचिड़े स्वभावको प्रकट करती हैं ।” एक बारकी 
बात है, मिं० fea अपनी पली सहित स्प्रद्भफील्डमें 
एक होटलमें श्रीमती जेकब अर्लीके साथ नाइता कर रहे . 
थे। न जाने क्या बात लिड्डनने की, आज किसीको भी वह 
बात याद्‌ नहीं रह गयी हे, कि उनकी पली भड़क गयी 
और अकस्मात्‌ काफीका प्याला लिट्डनपर दे मारा । कितने 
ही छोग आपके सामने खा रहे थे; पर उसने इस बातकी 
कोई परवाह न की । 
लिङ्कनने कुछ भी नहीं कहा । अपमानित हुए ad रहे। _ 
श्रीमती अली एक भीगा तोलिया लेकर आयी ओर लिङ्कन- | 
का मुंह पोंछकर उनके कपड़े साफ कर दिये । 
श्रीमती लिड्डनकी मूर्खतायें, उनकी बेहूदगियां ऐसी थीं 
कि आज ७५ सालके बाद भी उनका वर्णन पढ़नेपर चकित 
होना पड़ता हे। किसी समय भी निश्चित न था कि वह कब 
और कहाँ भड़क उठेगी और क्या कह डालेगी । अन्तमें बह 
पागल हो गयी और उसपर तरस खानेके सिवा उसे और कोई 
कुछ कह ही क्या सकता है । 
` इस प्रकारकी पलियां क्या अपने पतिके जीवनकी सच्ची 
संहचरी हो सकती हैं ? ऐसी पलियोंको भी क्या इस बात- 
की शिकायत हो सकती है कि उन्हें दाम्पत्य छख न मिला, 
पारिवारिक शान्ति न मिली ? श्रीमती लिङ्गन अपने इस 
प्रकारके व्यवहारोंसे क्या लिड्कनमें कोई BATT कर सकी ? 
बल्कि sex fagat एक बात हुईं और वह यह कि पलीकी 
इन इरकतोंसे तङ्ग आकर उसकी ओरसे वे उपेक्षा दिखाने 
wit | 
िप्रझफील्डमें ग्यारह एटर्नी थे और सभीके लिए वहां 
जीविकोपार्जन करना कठिन था, अतः जज डेविसके साथ 
वे भी दोरेपर जाते, जिससे दूसरे जिछोंके सुकदमे भी उन्हें 
मिल जाया करते थे । 
दूसरे एटनी शनिवार तक काम देखते ओर समय मिलते 
ही परिवारके साथ छुट्टी बितानेके faq चले आते। लेकिन 
उस मनुष्यकी यन्त्रणाको भला सोचिये, जो छुट्टी मिलते ही 
इरके मारे-पलीके चिइचिड्रे स्वाभावके डरके मारे घर 
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आनेकी हिम्मत न कर सके | fsa बाहर ही पड़े रह जाते। 


घर आकर कोन अपनी जान आफतमें डाले ? 
ओर इस प्रकार उन्होंने कई वषं बिता दिये । देहाती 
दोटलोंकी अवस्था अच्छी नहीं रहती थी, और भी कितनी 


ही तरहकी अवस्थाओंसे कष्ट मिलते थे; पर पल्लीकी सूरतसे 


उन्हें fag थी और उसके साथ उन्हें जो मानसिक यन्त्रणा 
, उसके मुकाबले इन कष्टोंको उन्होंने कुछ भी नहीं 
समझा | 


थे परिणाम थे सम्राती मेरी, श्रीमती लिड्डन और 


काउण्टेस टाहस्टायके स्वमावोंके | अपने स्वभावोंसे इन 
तीनोंने ही परिवारमें अशान्ति मचा रखी थी और कोन 
कह सकता है कि उनके पतियोंके जीवन उनके कारण भार 
नहीं हो गये थे। उनकी पलियोंने जो कुछ मनसे चाहा, 
उनके कमाने उन्हीं सबको नष्ट किया । 

न्यूयाक शहरके पारिवारिक सम्बन्ध-सम्बन्धी भदालत- 
में ११ वर्ष तक काम sad ख्याति-प्रा्त वेसी हेम्बगरने 
छिखा है कि पुरुषों द्वारा घर छटनेके कारणोंमें सबसे प्रधान 
कारण रहा है उनकी पलियों द्वारा निरन्तर आलोचना करने 
दोष निकालते रहने एवं सुनशुनाते रहनेकी आदत । जसा 
कि 'बोस्टन पोस्ट'ने लिखा था--कितनी ही पलियां स्वयं 
अपने इगथोसे थोड़ा-थोड़ा रोज खोदकर अपने विवाइकी क्र 
तेयार कर देती हैं । 


x K x x. 

“ज्ञीवनमें चाहे जितनी भी गलतियाँ करू, लेकिन प्रेमके 
लिए में कभी भी विवाह नहीं करना चाहता ।? 

डिसरेळीने ऐसा कहा था और वार्तवमें उसने ऐसा ही 
किया भी । ३५ साळ तक वह कुआंरा रहा और तब उसने 
एक घनी विंधवासे विवाइका प्रस्ताव किया — एक ऐसी 
घनी विधवासे, जिसके केश सफेद हो चले थे, ५० पतझड़ोंके 
जिसने झोके खाये थे। प्रेम? ना; वह जानती थी कि 
डिसरेली उससे प्रेम नहीं करता | वह जानती थी कि डिसरेली 
saa नहीं, उसकी सम्पत्तिसे विवाह कर रहा है। इसलिए 
उसने डिसरेलीसे कहा कि मुझे एक साल तक अपने (डिसरेली 
के) चरित्रका अध्ययन करने दो और तब विवाहका निश्चय 
किया जा सकेगा । 


कुछ सौदा-सा ASA डो रहा है न? प्रेमके लिए नहीं, 


धनके लिए विवाह, यह सौदा नहीं तो ओर क्या है ? लेकिन 
क्या आपको मालूम नहीं, डिसरेलीका वेवाहिक सम्बन्ध 
अत्यन्त सफल सम्बन्धोंमेंसे था । | 

डिसरेलीने विवाहके छिए जो विधवा खोज निकाली थी, 
वह नतो सन्दरी थी और न तरुणी। बल्कि see उसमें 
अवगुण थे। उसकी बातचीतमें इतनी गलतियां होतीं कि 
मुंह खुळा नहीं कि अट्टहास गूंजने रुपता । इतिहासका 
ज्ञान उसे इतना भी न था. कि वह जानती कि रोमन पहले 
आये या ग्रीक । पोञ्चाक तथा घरकी सजावटके सम्बन्धमें 
भी उसके विचार बड़े ही भोंडे थे। लेकिन उसमें एक खास 
प्रतिमा थी--मनुष्योंके साथ व्यवहार केसा करना चाहिए । 

उसने इस बातकी कभी कोशिश नहीं की कि डिसरेलीके 
साथ अपनी बुद्धिका साम्य मिलाये। लेकिन डिसरेलीको 
यह बात कभी अखरी नहीं | दिन-भरके परिश्रमके बाद थका- 
मांदा जब वह घरपर आता, मेरी एन अपनी छोटी-छोटी 
मनोरञ्ञक बातोंसे उसका दिल बहलाती। मेरी एनके पास 
बौद्धिक बातें नहीं थीं, तो उनकी आवश्यकता भी डिसरेलीके 
लिए नथी । घरमें आनेपर मेरी एनकी गपशपमें ही उसे 
आनन्द आता और एक अनुभवी सहचरीके रूपमे वह 
उसके लिए बड़ी मूल्यवान सिद्ध हुई । 

तीस साळ तक मेरी एन डिसरेली और केवर डिसरेली- 
के लिए ही जीवित रही । अपनी सम्पत्तिका भी मूल्य उसकी 
नज्ञरमें अब केवल इसीलिए रह गया था कि इससे डिसरेली- 
को aa मिले | इसके aged वह इसी बातसे सन्तुष्ट थी कि 
ag डिसरेलीकी पली थी। उसके मरनेके बाद वह ae 
बनाया गया, लेकिन डिसरेलीने इसके पहले ही सम्राज्ञी 
विकोरियाको एनको सम्मानित करनेके लिए राजी कर 
लिया था | १८६८ में एन वाइकाउण्टेस बेकन्लफील्ड 
बनाथी गयी। 

सर्वसाधारणमें वह चाहे जितनी बेहूदी दिखाई पड़े, चाहे 
उसकी हरकतें जितनी भी मूखंतापूर्ण हुई हों, डिसरेली कभी 
उसकी निन्दा नहीं करता था । ओर अगर कभी कोई उसका 
wale करनेकी कोशिश करता, तो उसे डिसरेलीकी भीषण 
कट्क्तियोंका शिकार होना पड़ता | 

मेरी cad कितनी dt भपूर्णतायें थीं; पर ३० वर्ष तक 
वह अपने पतिकी प्रशंसा करते न थकी। ओर परिणाम ? 


E 


SOAs 


डिसरेलीने स्वयं कहा है कि “तीस area इम लोग विवाहित 
हैं; पर में एक दिन भी इस जीवनसे उबा नहीं ।? 
डिसरेळीने कभी इस बातको छिपाया नहीं कि मेरी एन- 
का उसके saad सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान था । और परि- 
णाम ? मेरी एन cad अपने परिचितोंसे कहती, “उनकी 
कृपाका धन्यवाद है कि मेरा समस्त जीवन प्रसन्नताका एक 
दीघं दृश्य हे ।? | 
उनमें आपसमें कभी-कभी मजाक भी हो जाते । डिसरेली 
कहता, “GES माळम है, मेने सिफ तुम्हारी सम्पत्तिके लिए 
ही तुमसे विवाह किया १” ओर मेरी gexerdt हुई उत्तर 
देती, “ठीक है, लेकिन अब फिर तुम्हें gaa विवाह करना 
हो, तो ga रुपयेके लिए नहीं, मेरे प्रेमके लिए करोगे 1” 
ओर डिसरेली स्वीकार करता। मेरी एनमें अपूर्णतायें 
थीं, इसमें सन्देह नहीं; पर डिसरेली जानता था कि एनको 
किन बातोंसे प्रसन्नता होती है । हेनरी जेम्सने दीक ही कहा 
है--“दूसरे व्यक्तियोंके सम्पर्कमें आते ही सबसे पहले जिस 
बातका जानना जरूरी है, वह यह कि हरएक व्यक्तिके पास 
प्रसन्नताके लिए कुछ अनोखे तरीके हैं और उन तरीकोंमें 
कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए 1” 
सावजनिक जीवनमें डिसरेलीका सबसे बड़ा विरोधी था 
ग्लेडस्टन | साम्राज्यके अन्तर्गत किसी भी विवादप्रस्त प्रश्नपर 
येदोनों लड़ पड़ते, लेकिन फिर भी उनमें एक बात समान रूपसे 
थी । व्यक्तिगत जीवन दोनोंका खली था | सार्वजनिक जीवन- 
मेंग्लेडस्टन एक कठोर आलोचकके रूपमें आता, Shea घर 
पहुंचते ही उसकी सारी आलोचनाकी शक्ति जेसे नष्ट हो जाती, 
कभी उसने घरेलू प्रश्नोपर आलोचना की ही नहीं। कभी 
बह उठता ओर नाइतेके Zee पास जाता, तो पता चलता 
कि घरके सभी लोग सो रहे हैं, safe होती, लेकिन 
कभी उसने अपने स्वभावको SIA बाहर नहीं जाने दिया | 
ऐसे अवसरोंपर प्रतिवाद करनेका उसका एक खास SE था | 
अपनी आवाज जरा तेज करता ओर कमरों में किसी तरह आवाज 
पहुंच जाती, जिसका मतलब था कि इंगलेण्डका सबसे व्यस्त 
व्यक्ति नाइतेके टेबुलपर अकेला बंडा दूसरोंकी प्रतीक्षा कर 
रहा है। सदा उसने घरमें ऐसी ही नीतिसे काम छिया ओर 
परिणाम यह हुआ कि पारिवारिक शान्ति कभी भङ्ग न हुई । 
क्रेथरीन deat भी बात यह्दी थी । संसारके सबसे बड़े 


साम्राज्यपर वह शासन करती थी | लाखों व्यक्तियोंके जीवन 
ओर गत्युका अधिकार उसके हाथोंमें था ओर राजनीतिमें 
प्रायः वह स्वेच्छाचारिता दिखाती भी थी, व्यर्थकी लड़ाइयां 
मोल लेना ओर दर्जनों व्यक्तियोंको तछवारके घाट उतार 
देना उसका काम था | पर घरेल मामलोंमें उसने कभी चिड़- 
चिड़ेपनका परिचय नहीं दिया । खाना जळ गया है, तो भी 
चुपचाप जसा पाया, खा लिया ओर कुछ बोली नहीं। 
उसकी उस समयकी-सी सहनशीलता अगर हममें आ जाय, 
तो हमारे घर स्वर्ग बन जायं । 

इन सारी घटनाओंसे स्पष्ट होता हे कि किस प्रकार 
हमारे जीवनमें छोटी-छोटी बातें भी भीषण नाइाकारी परि- 


णाम उपस्थित कर देती हैं ओर किस प्रकार सद्गावनाकी 


छोटी-छोटी बातें जीवनमें एख और शान्तिकी वर्षा करनेवाली 
होती हैं। अतएव जीवनमें छख-शान्ति चाइनेवालोंको इनकी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । आश्चर्थकी बात है. कि बाहर 
हम संस्क्ृतिके नामपर, शील ओर सोजन्यके नामपर कष्ट 
उठाकर भी भद्रोचित व्यवहार करते हैं; पर घरमें, जहां 
वास्तवमें जीवनके सच्चे gaat wf होती है, इसकी 
आवश्यकता महसूस नहीं करते | जार-कालीन cad 
बड़े-बड़े भोजोंमें खा-पी लेनेके बाद रसोइयेको भोज- 
गुहमें बुलाकर बधाई देनेकी प्रथा थी। तो आज क्या 
पल्लीके लिए भी इस प्रकारकी भद्रता दिखानेकी आवश्यकता 
नहीं है ? आप याद्‌ रलिये कि जब पली आपके लिए एक 
न्हा-सा काम कर देती है, तब आप प्रसन्नहदयसे एक बार 
उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर दीजिये और देखिये कि उसपर 
कंसा मोहन मन्त्रका-सा असर होता है। दूसरी बार वह 
आपके लिए ओर भी सावधानी दिखायेगी । शिकागोके 


जज जासेफ सच्बथने, जिन्होंने प्रायः ४०,००० वेचाहिक 


झगड़ोंका फेसला किया था और प्रायः २००० दम्पतियोंमें 
wee करायी थी, गळत नहीं कहा था कि--वेबाहिक 
सम्बन्धको gat at दुखी बनानेवाली केवल छोटी-छोटी 
बातें हैं । पति-पत्नी अगर छोटी-छोटी बातोंका ख्याळ रखें, तो 
तलाककी नौबत ही न आये । x 
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स्वृदवास-स्नेह भी एक विन्न वृत्ति है । घरमें चूहे काट- 
कर गन्दा कर देनेवाळी बिल्ली हमें देखे नहीं छहाती। हम 
उसके मारनेकी घातमें रहते हैं। उसका प्रतिदिनका कार्य 
क्षोभको ओर बढ़ाता रहता है। पर यदि एक दिन मार्गके 
उस पार सामनेके ITH प्रवेश करनेके प्रयासमें सहसा मोटर- 
से कुचछकर रक्त-वमन करती हुई मर जाती है, तो न जाने 
कहाका स्नेह उमड़ पड़ता है। दीर्घकालीन सम्पर्ककी परि- 
स्थिति अकेली ऐसी है, जो अनुराग स्वतः उत्पन्न कर देती है । 
जब बह अनुराग किसी कारणवश हमारे मनसे मेल नहीं खा 
सकता, तब वह अर्धं सजग अथवा असजग seta छिप जाता 
हे । बिरोधका आधार निधनके बाद तो रह ही नहीं जाता, 
अतएव यह तिरोहित भनुराग सजग मह्तिष्कमें उसड़कर aT 
जाता है । बेचारा मनुष्य सहाजुभूतिसे प्रवाहित हो उठता 
है । यदि यह कहा जाय कि अशेषके साथ शेषकी एकरूपा- 
त्मकता ag तकी नेसगिक ब्रत्ति ही इस सहानुभूतिके मूलमें 
रहती है, तो भी अनुचित न होगा। कुरूप और बीभत्स विषय, 
प्राणियोंकी विकृत आकृति, किसी प्रकारका भी निरालापन 
अथवा. अलेकिकता, हम क्रमशः भूल जाते हैं, यदि उसके 


साथ हमारा सम्पक अधिक रहता है। चेचित्र्यकी प्रखरता 


भी सहवाससे नष्ट हो जाती है | 

आज न जाने मुझे कहांका शोक था । इलाही खलीफा- 
को में बिलकुल नहीं चाहता था | उसे घर आते देखकर में 
क्रुञ्च हो जाया करता था । फिर भी आज यह सहसा उन- 
कर कि वह पासकी गलीमें मरा पड़ा है, मेरा मन रो उडा । 
ag अभी-अभी मेरे यहांसे गया था। मैंने उसे बहुत सम- 
झाया था कि ऐसे भीषण समयमें जब हिन्दू-सुसलमान एक- 
दूसरेके रक्तके प्यासे होकर विवेक ओर राष्ट्रीयताका मखौल 
उड़ाकर प्राणोंकी होली खेल रहे हैं, तो कुछ Rate fac 
आना बन्द कर दे । पर बह BAST माननेवाळा था। छन 
पाया कि छोटे बाबूके छोटे बच्चेका सुण्डन है, हथेलीपर जान 
रखकर आ गया। : : | 

तीन दिनोंसे एक छोडी कोठरीमें भीतर asr-aar बच्चोंके 

@ 


कपड़े सिला करता। रातको लक-छिपकर रोज fies जातं | 
मेरे छोटे भाईने एक दिन काफी समझाया-- | 

'खलीफाजी, जब तक तुम्हें यहां काम करना है, यहीं 
बने रहो | नहीं तो बूढ़ी सूजी खोपड़ीको a? नारियलकी 
भांति तोड़ देगा । बड़ी खरेजी हो रही है।' 

वह हंसता-'कजासे कोन बचा सकता है बच्चा बाबू ? 
में तो चुपकेसे दाहिनी ओरकी गलीसे निकल जाता हूँ 
आगे सुसलमएनी बस्ती मिल जाती है ।' 

हम लोग भी इसकी tare लिए कोई विशेष उद्विन न 
थे । हम छोगोंकी इसके प्रति पुरानी घृणा जागरित हो उही । 
मेने बच्चा बाबूसे कहा--'मरने दो जो नहीं मानता है। इम 
लोग और क्या कर सकते हैं ?” . | 

इस इळाही खलीफासे, एक समय था, हम दोनों 
भाइयोंका रोम-रोम उत्तेजित हो उडा था। हम लोग इससे 
घृणा ही नहीं करते थे, इसके मर जानेकी ईश्वरसे प्रार्थना 
भी करते थे । मुझे वह क्षण स्मरण है, जब मेंने इसे पहले-पहल 
देखा था । मेरी आयु छः-लात व्षसे अधिक न होगी । मेरा 
भाई तो बिछकुछ ही छोटा था। इलाही खलीफा बिलकुल 
युवा था। इसकी दाढ़ी बिलकुल काली थी । मूछोंकी 
कतरनमें इस्ळामियत न थी । हिन्दुओंकी भांति धोती बांधता ` 
था। पिता ओर दादाजीसे पायलागन करता था, उनके 
आशीर्वादके लिए घण्टों खड़ा रहता था। सुन्शीजीसे जय 
रामजीकी करता UT चटाईके एक कोनेमें कमर झुकाये 
सायङ्काल तक-ओर कभी दिया जलनेके बहुत बाद तक बेडा 
बठा कपड़े सिझा करता । पांच-सात दिनों तक दिखाई देता, 
फिर सहसा किसी Raa गायब हो जाता । इसकी उंगलीके 
बीचमें छई चमकती ओर उससे बचनेके लिए तर्जनी-कवच 
चमकता । ; 

में भी बड़ा हुआ और भाई भी बढ़ा । इलाही खलीफा 
बूढ़े हो चले। किसीका बिवाह, किसीका जनेऊ, किसीका 
सुण्डन, किसीका छेदन बराबर होते ही रहे और इलाही 
खलीफा अपनी “बकंसीस' लेने बराबर आ जाया करते थ्रे। 


वंह ta अवसरोंपर कपड़ोंकी सिलाई न लिया करते थे । 
“बकसीस में उसकी कसर निकल आती थी | 
एक समयकी घटना मुझे अच्छी तरह रुमरण है। 
इलाही खलीफा बूढ़े थे। में कालेजमें पढ़ता था। गर्मियों- 
की छुट्टियां थीं। घरपर ही था। सहसा इलाही खलीफा 
पिताजीके पास आकर सलाम करके बोले--'बड़े ara! 
बड़ी सुलीबतमें हुँ । पेट पालनेके छाले पड़े हैं। कुछ काम 
दीजिये । हुजूरकी इमदादका ही भरोसा है।” में सशङ्क हो 
गया । यह आपत्ति मेरे ही ऊपर आयेगी , ऐसा मुझे भासित 
होने छग | अभी कछ ही मेरे लिए अचकन और पायजामेका 
कपड़ा आया था | पिताजी बन्द गलेका कोट पहनते थे । वे 
अपने लिए कोका कपड़ा छाये थे। भाईके लिए भी एक 
कोट बनना at । पिताजीने कपड़ेका सारा पुलिन्दा लाकर 
इलाही खलीफाके सामने डाल दिया | उसकी aia चमक 
उडी । हम दोनों भाइयोंकी आँखोंमें आंसू भर आये । उसकी 
चटाई तुरन्त fas गयी । दखिन टेळरिङ्ग शापमें कपड़े 
सिलनेके हम लोगोंके मनसूबे ug हो गये। पिताजीने हम 
छोगोंके आंडओंको देख लिया ओर उसीके सामने डांटने लगे । 
इम लोगोंने सिर झुका लिया । 
भीतर आकर पिताजी इम लोगोंको समझाने लगे । 
‘Yar, बूढ़ा आदमी हे । दया नहीं आती ? हमारे घरका 
aga दिनोंसे आसरः छगाये रहता है। इसका बाप भी 
हमारे घरकी रोडियोसे पछा था । अब हमें छोड़कर यह 
कहा जाय 2’ | 
at आप इसके खानेका प्रबन्ध कर दीजिये। कपड़े 
बरबाद करनेसे क्या लाभ ?? मेरे छोटे भाईने कहा । पिताजी 
Gq प्रदर्शित करते हुए कहने छगे--'तुम लोग इतने शौकीन 
हो गये हो। कपड़ा थोड़ा छोटा-बड़ा हो जायगा ओर 
कया ? तनके ढकनेके लिए कपड़े होते हैं। ogre करना 
छड़कियोंका काम है | मेंने अपना कपड़ा भी तो इसीको 
दिया है ।? 
gaa न tat गया। मेने धीरेसे कहा--“भापकी बात 
और है, हम छोगोंको छड़के हंसते हैं।' अब तो पिताजीने 
ध्पांख्यान-सा देना आरस्भ कर दिया- Ba है। 
परन्ठु तुम लोग फेशनपर रुपये बरबाद करनेवाले विद्याथियों- 
पर क्यों नहीं हंसते ? क्यों नहीं गरीब विद्याथियोंकी एक 


टुकड़ी बनाकर उनका मजाक seta? बेटा! तुम्हारी 
आत्मा स्त्रयं दुर्बळ है । बहावमें बहना सरल है। प्रतिकूल 
जानेके लिए बल चाहिए ।? 
इम छोगोंको अत्र आगे कहनेका कुछ साहस न हुआ | 
पर मुंह अभी सीधा न हुआ था । बाहर आकर इलाहीको 
देखा, तो उसी gaa कपड़े हाथमें लिये बेडा था । इम लोगों 
को देखकर बड़ी दयनीय भाषामें कहने लगा, “छोटे बाब, 
बच्चा बाबूके साथ इधर आ जाइये, तो अचकन और कोटकी 
नाप ले लू ।! 
हम लोग सादे भावसे खड़े हो गये । उसने नाप ले ली । 
धीरेसे आंसू भरकर कहने लगा--'छोटे बाबू, थोड़े 
दिनोंकी जिन्दगी है । अपने पेसेसे पले हुए इस गरीबको मत 
ठकराइये । आपको शिकायतका asa मौका न मिलेगा ।? 
हम छोगोंका रूखापन न जाने कहां उड़ गया । अभी दो 
वपं पहलेका इर्य है--यह भी घटना मुझे स्पष्ट स्मरण है | 
न जाने कहांसे Seat हुआ इलाही मेरे बंगले सिविल छाइन- 
में आ गया । माल्स हुआ कि घर गया था और asia 
माताजीसे मेरा पता जानकर यहां आ पहुंचा । सेवकॉने उसे 
फाटकपर ही रोक रखा था। इलाही खलीफा मेरा नाम न. 
जानता था । छोटे बाबूके नामसे बड़े बाबू केसे पहचाने जा 
सकते थे ? उसने बहुत कुछ पहचान बतलायी; पर सेवकोंने 
एक न उनी | सहसा मेरा बड़ा बच्चा प्रकारा, जिसके विद्या- 
रम्भ-संस्कारके उपलक्षमें प्रीतिभोज होने ज्ञा रहा था, मेरे 
पास दोइइर आया और कहने छगा-- 
“बाबूजी ! एक बूढ़ा मुसलमान न जाने किसको पूछ 
रहा हे। सुरळी उसे आने नहीं देता ।” 
में सूट पहने बाहर निकल आया । इलाही खलीफाने 
सुझे इस Fad कभी नहीं देखा था । पर न जाने fea अज्ञात 
शक्तिकी प्रेरणासे उसके मंहसे सहसा निकल गया--'छोटे 
बाबू, सलाम ।? 
बोलीसे में भी तुरन्त पहचान गया । वह हम छोगोंकी 
नितान्त परिचित थी । 
मेने इछाही खळीफाको भीतर get छिया ज्योंही मेने 
उससे यह कहा--'“कहो इलाही खलीफा, मजेमें तो AY बह 
फूर-फूरकर रोने लगा | उसकी केवल इतनी बोली समझ 
पड़ी--हुजूरने तो इस गरीबको बिलकुल झुला दिया ।' 


| | 
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इलाही खलीफा ee | ६३५ 


oom es oe ee oe eee ee ee eee poe 2 oo 2 2 TT CY SOOO 4 4 4-2 eee 


जब तक पिताजी जीवित थे, में. इस इलाही खलीफासे 
बात तक करनेमें चिढ़ता था। इसको घर आते देखकर Fat 
ध्यान आ जाता था कि कपड़ोंको बिगाइनेवाळा भूत आ 
गया | पर आज इसकी सइसा इस कातर वाणीको छनकर 
मन कुछ विघलने लग । मानो पिताजीका में प्रतिनिधित्व कर 
रहा UT I 
इलाहीका शरीर बिलकुछ जरा-ग्रस्त था। खाल लटक 
आयी थीं । कमर भी झुकनेवाली थी । में इछाहीको भीतर 
छे आया | एक किनारेसे सजे हुए हम छोगोंके सब चित्रोंको 
एक-एक करके उसने देखा । पिताजी, प्रपिता, भाई, बहन, 
सभीको वह बड़ी उमड़से पहचानता गया । प्रत्येककी प्रशंसा- 
में कोई-न-कोई अच्छा वाक्य कह देता, नेत्रोंमें जल भर 
लेता । मेरे कई चित्र थे । उन्हें भी इसने पहचान लिया। 
एक चित्र देखा, तो चिला उडा और कहने लगा, 'यह अचकन 
ज्ञो आप पहले हुए हैं, मेरा दी सिछा हुआ है ।! मेरे प्रकाश- 
को तो वह mga ही न उतारता था | अनिच्छापूवक वह 
aft Ser रहा । अपने बचपनमें में उतना सीधा ओर शान्त 
न था, जितना प्रकाश है। मैंने कद्दा--'कद्दो इलाही खलीफा, 
` केसे काम चलता है ?* 
उसने उत्तर दिया--'छोटे बाबू , आपका इकबाळ काम 
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करता है। मेरे तो हाथ-पेर बिलकुल थक गये हैं। तङ्गी बड़ी 
रहती है ।' | 

मेने पांच रुपयेका एक नोट निकालकर उसको देना 
चाहा । उसने झट ae फेर लिया ओर कहने छगा--छोटे 
बाबू , आदत न बिगाड़िये। अब तो थोड़े ही दिनों जीना है । 
भीख मांगनेकी अगर आदत पड़ गयी, तो ढीले-ढाले अङ्ग 
काम करनेसे और भी मंड चरावेंगे | परकास बाबूकी कोई 
खिद्मत अगर कर सक, तो बतलाइये ।? 

मेने कहा--“अच्छा, खाना तो खाओ ।? इसपर भी बह 
बड़ी कडिनताले ही सहमत हुआ । बार-बार यही कहता कि 

जूरका ही तो खाता हूँ। ४ 

इधर इलाही खलीफा खाना खा रहा था, उधर मैंने 
नौकरको दौड़ाकर एक थान घुला छड़झ्ाथका मंगवाया | 
ag खाकर उठा नहीं कि Fa इस कपड़ेको उसके सामने रख 
दिया । फिर उससे बतलाया--'मेरे चार पाथजामे, प्रकाश 
और सन्तके एक-एक दर्जन कुरते ओर एक-एक दर्जन कमीजें, 
कुछ fiers ओर कुछ इन बच्चोंके पायजामे बना छाना ।' 
उसने सबकी नाप ळी ओर प्रकारको प्यार करके सलाम 
करता हुआ चल दिया । 


परथ्वी-निवासियोंका भावी संसार- शुक्र 


श्री त्रजकिशोर वर्मा ‘sara? 


_ पुराणोंका कथन है कि एक युगके बाद दूसरा युग 
भाता है। संसारमें प्रखयका ताण्डव होता है। बड़ी विक- 
राळ आंधियां उठती हैं, बादलोंके समूइके समूह गगनमण्डल- 
में घुमड़ने लगते हैं, मुसलाधार वर्षा होती हे तथा सब पृथ्वी 
जलमथी होकर जीवनशून्य हो जाती है। यह कथन कहां 
तक सत्य है, कहा नहीं जा सकता | परन्तु कुछ वेज्ञानिकोंकी 
efet प्रय अवश्य होगा और सारी पृथ्वी प्रलयके अन्ध- 
कारमें विलीन हो जायगी | हमारा नन्हा-सा संसार देखते- 
देखते मटियामेट हो जायगा। एक दिन भगवान्‌ सूर्यकी 
घधकती किरणें ब्राहि-त्राहि मचा देंगी । प्रथ्वीपर समुद्रका 
नामोनिशान नहीं होगा, चारों ओर होंगे तपते रेगिस्तान ! 
जलकी भांति. अग्निकी मूसछाधार वर्षा होगी । पशु-पक्षी- 
मानव, सभी व्याकुछ होकर अपने प्राण खोने लगेंगे । । ध्रुव- 
प्देशमें सहरा-जेसी ल, बहने छगेगी । वृक्ष तथा पौदे भी 
अपना छहराता हुआ इरियालीका Ales अम्बर खो 
बेढेगे। कऋतुओंकी कछाओंका चमत्कार जाता रहेगा | बह 
बसन्तकी बहार और पानीकी झमाझम वर्षा न रहेगी और 
न फिर कभी चमकती हुई चांदनी ही नजर आवेगी, मन्द्‌-मन्द्‌ 
args झोके हमसे अन्तिम बिदा ले लेंगे! और फिर रेगि- 
स्तानोंकी जो दशा होगी, शायद उसकी आप कल्पना भी 
नहीं कर सकते | पर्वतराज हिमालयका कलेजा ot उठेगा | 
उसकी विशालकाय चट्टानें चटक-चटककर फूल और पत्तोंकी 
तरह बिखरने छगेंगी। पृथ्वी tet तरह डगमगाने 
लगेगी ! चन्द्रमा खिसककर हमारी प्रथ्वीके निकट आ 
जायगा ओर अन्तमें महासागरोंकी विकराल तरङ्गं गर्जन 
करती मुंह बाये दोड़ पड़ेगी प्थ्वीकी ओर उसे निगल जानेके 
fer | 

AFR धरातलका अनुसन्धान करनेके बाद वेज्ञानिक 
इसी निष्कर्षपर पहुंचे हैं कि एक समय age भी हमारी 
पृथ्वीकी भांति दरा-भरा और फला-फूछा ग्रह था । वहां भी 
एक दिन राग-रङ्ग होते थे, मोज ओर बहार थी | एक समय 
वहां भी गगनचुम्बी अद्टालिकायें थीं और उनमें विकास करने- 


वाले मोजी जीव भी । लेकिन समयने पलटा खाया। मडल 


ग्रहका वह वेभव और ऐश्वर्य आज धूलमें लोट रहा है। 
भाकाशको छूते उन विशाल प्रासादोंकी हस्ती मिट गयी, 
किलकारियां मारते हुए मतवाले समुद्रोंका पता तक नहीं है। 
रहलहाते गांवों और झकझकाते शहरोंकी छातीपर ara 
दृहकता हुआ दानव रेगिस्तान, सर्वनाशकी छोरियां गा 
रहा है । वहांके विलासी जीव ara बूंद-बंद पानीके लिए 
तरस रहे हैं । 

ओर ठीक यही दृशा एक दिन छहलइाती और अपनी 
छन्द्रतापर इडछाती हमारी प्रथ्वीकी भी होनी है। age 
ग्रह इसकी भविष्यवाणी कर रहा है। आज जिस तरह 
मङ्गल ग्रहकी नहरों ओर रेगिस्तानोंने आधुनिक वैज्ञानिकों 
तथा खगोछ-शाखियोंके बीच एक उथल-पुथल-सी मचा दी है, 


रह-रहकर मनुष्यको आंखें टेलिस्कोप द्वारा Agee धरातल 


तक पहुंचती हैं, ठीक वेसे ही एक दिन, वह दिन निकट 
आ रहा है, अन्य ग्रहके निवासी. हमारी-सी ही उत्छकतासे, 
टेलिस्कोप द्वारा हमारी पृथ्वीका निरीक्षण करेंगे । 

प्रदयकी उन'रोमाञ्चकारी घड़ियोंमें तब पृथ्वी-निवासियों- 
के सामने दो ही प्रश्न होंगे-मौतकी गोद या पृथ्वीको सदाके 
लिए नमस्कार ! युग-युगसे सजी-संचारी तथा उनके खूनसे 
हरी की हुई एथ्वीको छोड़कर जानते हैं मनुष्यको cet जाना 
पड़ेगा ? महान्‌ वेज्ञानिक 'हालडे” का ऐसा विश्वास है कि 
उस समय उन्हें शुक्र ग्रहको अपना :निवास-स्थान बनाना 
पड़ेगा | शायद कुछ छोगोंको यह. बात आइचर्यजनक मालूम 
हो ओर वे इसे गुल्विरकी कहानी समझें। लेकिन यह बात 
एकदम निर्मूल नहीं कही जा सकती । चन्द्रमाके अतिरिक्त 
परिवारमें age ओर शुक्र प्रथ्वीके निकटतम पड़ोसी हैं | 
इनमें मङ्गछका तो जन्म प्रथ्वीसे करोड़ों वर्ष पहले हो चुका 
है। वहांको दशा तो ठीक वही हो गयी है, जो हमारी 
पृथ्वीकी होनेवाली है। लेकिन शुक्रका जन्म हमारी एथ्वीसे 
बहुत बाद हुआ है। इस समय उसकी वेसी ही अवस्था 
होगी, जेसी हमारी प्रथ्वीकी हमारे आदि पुरुषोंकी wee. 


* 


ye 
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कुछ ही पूर्व थी । ऐसी 
दशामें यदि वह मान- 
वोंका भावी अधिवास 
कहा जाय, तो आ- 
इचयकी क्या बात है ? 

सूर्यको दूरीके 
लिहाजसे बुधके बाद 
शुक्रका ही स्थान 
आता है । सूर्यसे इसकी 
दूरी प्रायः ६ करोड़ 
७२ लाख मील है। 
बुधसे यह ३ करोड़ 
१७लाख MS दूर हे | 
इसकी गोलाईका व्यास 


शुक्रका सरय-परिक्रमा-पथ अधिक 
गोळ ओर प्रथिवीकी कक्षाके 
अन्दर होनेके कारण वह चन्द्रमा 
की ही भांति भिन्न-भिन्न कलाओंमें ०००० मील है। यइ 
इष्टिगोचर होता है । व्यास पृथ्वी के व्याससे 
२५८ मील कम है । चन्द्रमा ओर सूयके अतिरिक्त आकाशमें 
टिमदिमाते सभी ग्रह-उपग्रहोंसे शुक अधिक मनोहारी da 
पड़ता है। इसकी छन्द्रतापर ही सुग्ध होकर मानो प्राचीन 
ग्रीक ज्योतिषियोंने इसे सोन्दर्यकी देवी “वीनस'की उपमा 
दी थी | 
शुक्र और पृथ्वी एक-दूसरेसे बहुत निकट हैं । शुक्र पृथ्वी - 
से कुछ छोटा है। इसका परिमाण, ऋतु-परिवतेन, भ्रमण, 
आर्ता ओर उष्णताका भाग सभी कुछ प्रथ्वीसे मिलता-जुरता 
है। Sat area पृथ्वी ओर aad}, वेसा किसी और 
ग्रहमें नहीं है इसकी आकषण-शक्ति भी eta आकर्षण- 
शक्तिके बराबर ही है। एश्चीपर जिस वस्तुका भार २०० 
मन है, उसका भार BRI ८५ मन है। शुक्रको पृथ्वीका 
यमज कहा जा सकता है। प्रथ्त्रीके साथ उसकी समानता 
देखते हुए यह बात गलत भी नहीं कही जा सकती । पर्त्रीसे 
झुक्रकी दूरी कमसे कम २६७०००० मील है। 
gaat गतिका ओर उसे अपनी धुरीपर घूमनेमें कितना 
aaa लगता है--इसका पता छगानेमें ज्योतिषियोंको बड़ी 
कडिनाईका सामना करना पड़ा था। गुरु, शनि अथवा 
agent भांति gee पृष्ठ-भागपर कोई धब्बा नहीं मालूम 
होता | डोमिनिक कंसिनीने सन्‌ १६६७ ६० में बड़ी-बड़ी 


कडिनाइयोंका सुकाबळा करके दक्षिण-पूवके हिस्सेमें एक 
अधिक प्रकाशित भागका सन्धान किया । इस धब्बेकी 
सहायतासे वह इस निष्कर्षपर पहुंचा कि शुक्र अपनी धुरीपर 
२३ घण्टेमें घूमता है। सन्‌ १७२६/१० में इरलीके एक 
ज्योतिषी वियाङ्किनीने बहुत छानबीनके बाद उसे २४ घण्टे 
ओर २१ मिनट सिद्ध किया । थूटरने १८१३६० में झुक्रपर 
धब्बे ओर उनकी गति देखकर यह निश्चित किया कि शुक्र 
अपनी घुरीपर २३ घण्टे २१ मिनटमें घूमता है। इसके बाद 
कई-एक दूसरे ज्योतिषियोंने इसका थोड़ा-बहुत समर्थन 
किया । परन्तु १८९० ३० में शाथापरेलीने प्रकाशित किया 
कि बहुत सम्भव है कि शुक्र भी gaat तरह बराबर एक ही 
सुख सूयंकी ओर किये रहता है। रकश्सि-विश्लेषण यन्त्रसे 
केवल इतना पता लाता है कि शुक्र इतनी तेजीसे नहीं 
घूमता कि इसका एक श्रमण २३॥ ही awed समाप्त हो 


_ जाय । परन्तु शुक्रके छोटे होनेके कारण इस यन्न्रसे भी 


इसके ठीक भ्रमण-कालका पता नहीं चछ सका है । तापक्रम 
नापनेसे भी पूरा पता तो नहीं चलता है; परन्तु अन्धेरे भागों- 
का तापक्रम बहुत कम नहीं जान पड़ता, जिससे झुक्रके सदा 
सूर्यकी ओर एक ही सुख फेरनेकी बातमें शङ्का पड़ जाती है | 
चन्द्रमा, एक-दो अन्य ग्रहों और एकाध पुच्छर 
तारोंको छोड़कर सब आकाशीय पिण्डोंमेसे शुक्र सबसे 
अधिक हमारे निकट आ जाता है; परन्तु तो भी यह अच्छी 
तरह देखा नहीं जा सकता | जब शुक्र पास आता है, तो 
इसका आकार चन्द्राकार दिखाई पड़ता दै | इसके अतिरिक्त 
BRI कुछ 
ऐसी चस्ते हैं 
भी नहीं, जो 
देखी जायं। 
जहां तक जान 
पड़ता है, यह 
सफेद घन बा- 
दुलोंसे आच्छा- 
दित है, इसीसे 
इसकी सतह ह ANS 
वेज्ञानिकों के ` ”* 
लिए सदा ही 


शुक्र-छोककी यात्राका स्वप्न । . 


EE तरहके यानोंपर बंडकर लोग शुक्र-छोककी यात्रा करेंगे । 


रहस्थपुण बनी रही। बिना दूरदर्शकके यह इतना छन्द्र जान 


agate कि दूरदर्शकसे अत्यन्त उन्दर दिखळाई पड्नेकी आशा 


होती है; परन्तु दूरदशक द्वारा देखनेसे निराशा ही होती है । 
हां, जो पहले-पहले इसे grasa देखते हैं, उन्हें इसकी 


कळाओंपर आश्चर्य होता है । : 


दूरदृशेक द्वारा देखनेसे साधारणतः इस ग्रहपर कोई 


` रेखा था धब्बा नहीं दिखाई पड़ता ओर यह चन्द्रमाके 
` समान ही भिन्न-भिन्न कलाओंमें देख पड़ता है । कभी तो यह 
-ब्रिदूलकी भांति दृश्टगोचर होता है ओर कभी पूनोके चांद- 
'सा। जब यह चन्द्राकार दिखाई पड़ता है, तब भी८रकी सीमा 


तीक्ष्ण नहीं रहती, क्रमशः इसकी चमक मिटते-मिटते मिट 
जाती है । इससे घने वायुमण्डलका बोध होता है। परन्तु 
कभी-कभी हलके Tee ओर भद्दे धब्बे दिखाई पड़ जाते हैं, 
जो थोड़ी ही देरमें विलीन भो हो जाते हैं। शायद बादलोंके 
इट जाने या कम हो जानेसे Balser धब्ये दिखाई पड़ने 


ena । 
आकाशमें चन्द्रमाके उदिति न रहनेपर शुक्र इतना 


चमकीछा रहता है कि रात्रिमें उसकी एक छाया-सी मालम 


होती है ओर कभी-कभी तो वह दिन-दोपहरमें भी खुली 
आंखोंसे दिखाई पड़ने छंगता है। gaat तरह यह भी 
प्रातःकाल ओर सायड्रालको ही; परन्तु सूर्योदय या सूर्याल्तके 

४ घण्टे पहले या बाद तक देखा जा सकता हे । बुधकी तरह 
इसके भी दो नाम पड़ गये-फासफोरखस ओर हेसपेर | 
यह प्रातःकालीन ओर सायङ्ालीन ताराके नामसे भी 

प्रसिद्ध था । यह इतना चमकदार है कि रात्रिके समय इससे 

परछाई पड़ती है और कभी-कभी तो वह दिन-दोपहरमें ही 

खुली आंखों दिखाई देता है। इसकी दीति उस समय मन्द्‌ : 
पड़ जाती हे, जब इसका पूण मण्डल हमारे सामने आता है | 

उस समय यह हमसे बहुत दूर रहता है। इसी प्रकार यह 

हमको उस समय भी अधिक दीसिमान्‌ नहीं दिखलाई 

पड़ता, जब यह हमसे निकट दूरीपर रहता है। क्योंकि उस 

समय इसकी कला एकदम क्षीण, प्रायः नहींके समान रहती 


. है। सबसे दीसिमान्‌ यह इस समथके ३६ दिन पहले या पीछे 


जान पड़ता है। उस समय इसका आकार पञ्चमीके चन्द्रमा- 
की तरह रहता है। 

geet दिनमें देखनेके लिए ऐसा दिन चुनना चाहिए, 
जब शुक्र सवेरे दिखळाई पड़ता हो ओर यह खूब दीपिमान्‌ 


हो। किसी मकानकी आरसे इसको इस प्रकार देखना 


चाहिए कि यह स्वयं तो दिखलाई पड़े; परन्तु सूर्य न दिखलाई 
पड़े | थोड़ी-थोड़ी देरपर इसको देखते रहनेसे यह कहां है, 
इसका अन्दाज रहेगा और यह बहुत देर तक इष्टिसे ओझल 
नहीं होगा | एक बार खो जानेपर तो फिर इसका देख लेना 


` कठिन हो जायगा, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि | 


fea स्थितिसे यह मकानके किसी विशेष भागके जरा-सा 


- ऊपर दिखाई पड़ता है । अवश्य ही शुक्र जेसे-जेसे आकाशमें 
` उडता जायगा, तेसे-तेसे मकानके अधिक पाससे इसे देखना 


होगा । इस रीतिसे शुक्र दख-ग्यारह बजे दिन तक देखा जा 
सकता है । 
शुक्र हमेशा या तो पश्चिमी क्षितिज्से कुछ ऊंचे या पूर्वी 


` क्षितिजसे कुछ ऊंचेपर दिखाई पड़ता है। कभी भी यह मध्य 


आाकारामें नहीं दिखाई पड़ता । इसका कारण यह है कि 
पृथ्चीसे देखनेपर शुक्र QW बहुत दूर नहीं जा सकता | 
जब शुक्र सूये पूर्वकी दिशामें रहता है, तब सूर्यके अस्त 
दोनेपर पश्चिमीय आकाशमें य हमको दिखाई पड़ता है 


a> 


eee SP OS 4 244462 O22 BOS OOOO O22 PT 


ओर जब यह सूर्यसे पश्चिम रहता है, तब सूर्यके पहले अस्त 
होता है, इसलिए उन दिनों यह सूर्यके प्रकाशके कारण न तो 
दिनको दिखलाई पड़ता है और न शामको। परन्तु सवेरे 

ह सूर्यके ga उगता है ओर इसलिए यह उन दिनों सवेरे 
पूर्वीय आकाशमें दिखलाई पड़ता है | 


`` शुक्रकी आङृतिसे ही पता चलता है कि इसपर वायु- | 
मण्डल है, क्योंकि इसकी प्रकाशित कला और अप्रकाशित : 


काले भागकी सन्धि Hen नहीँ होती | शुक्रकी परिक्षेपण- 
शक्ति है है, जिससे सम्भावना होती है कि शुक्र सफेद 
बादलोंसे आच्छादित है। १९१० में मिथुन राशिके एक 
तारेको झुक्ने ढक लिया था । इस अवसरपर छिपनेके ढाई 
सेकेण्ड पहले ही से तारेका प्रकाश घटने ant, जिससे पता 
चलता है कि झुक्रपर ७० मील तक वायुमण्डल है। फिर, 
जब शुक्र सूयंके सामने आ जाता है, अर्थात्‌ झुक्र-रवि-गमन- 
के अवसरपर, तब इसके चारों ओर प्रकाशका घेरा दिखाई 
पड़ता है, यह भी इस लिद्धान्तपर कि झुक्रपर बाथुमण्डल है, 


अच्छी तरह समझा जा सकता है। फिर गणनाके अनुसार . 


जितना ag दिखलाई देना चाहिए, उससे कुछ अधिक ही 
हष्टिगोचर होता है, यह भी वायुमण्डलके रहनेका फल है। 

समय-समयपर शुक्र GAR सामने आ जाता है और उस 
समय सूयं-गमन लगता है । पहले यह घटना बड़े महत्त्वकी 
मानी जाती थी, क्योंकि इससे सूर्यकी दूरी नापी जा सकती 
थी । अब gaat दूरी नापनेकी इससे भी अच्छी रीतियां 
निकली हैं; परन्तु ये रीतियां न भी निकली होतीं, तो भी 


झुक्-गमनसे वतमान समयके ज्योतिषी कोई STA न उडा 


सकते | क्योंकि आगामी सूय-गमन सनू २००४ Fo में ८ 
जूनको छगेगा | पिछला गमन १८८२ में लगईथा । गमनके 


समय नापनेपर झुक्रका व्यास छगभग ७६०० मील निकला 


हे । अन्य समय यह व्यास ७८०० Hw निकला है। इस 


अन्तरका कारण प्रकारा-प्रसरण है । प्रकाश-प्रसरणके कारण 


छुक्र अपने वास्तविक आकारसे छोटा लाता है । इसी प्रकार 
काले आकाशके सामने अधिक चमकके कारण शुक्र अपने 
बास्तविक आकारसे बड़ा जान पड़ता है । 

कुछ खगोल-शाख्ियांका कहना है कि शुक्रका वातावरण 
हमारे वातावरणसे कुछ पतला है। स्पेकट्रोसकोपपर अङ्कित 
शुक्रके प्रकाशके रङ्ग-पढपर पानीका कोई fag नहीं जान 


शुक्र-लोकका पशु | 


पड़ता | रङ्ग-पटसे यह प्रतीत होता है कि हमें उसका जो 
प्रकाश प्राप्त होता है, वह सूयंका परावतित प्रकाश है ओर 


उसके वातावरणको गहराई तक भेदनेके बाद ही वह हम 


तक पहुंच पाता है । ऐसी स्थितिमें यदि पानीका आवरण 
Sak WS होता, तो रञ्ज-पटपर उसकी walt भी अवश्य 
अङ्कित होतीं । परन्तु यह बात अभी सप्रमाण नहीं कही जा 
सकती कि शुक्रमें प्राणवायुका सवंधा अभाव है। बहुत 
सम्भव है कि प्रकाशे भेदे गये वातावरणके नीचे ये दोनों 
ava विद्यमान हों अथवा सूर्यका प्रकाश उसके तिमिरा- 
च्छन्न बादुछोंकी ओर तक ही पहुंचकर परिवर्तित हो 
ज्ञाता है । 

शुक्रके-आस-पांस जो बादलोंका घनत्व छाया रहता हैं, 
उसकी मोटाई दो मीलकी ह । उसके नीचेका वाताबरण तो 


इससे भी अधिक मोटा होना चाहिए। इस वातावरणकी 


एक बात पूर्ण रूपले निश्चित हो गयी है, वह यह कि उसमें 
आश्चर्यजनक परिमाणमें कार्बन डाएक्साइड विद्यमान है । 
झुकरके पृष्टके आसपास जो Asal समूह हे, वह उस 
गर्मीके प्रसरणपंर नियन्त्रण रखता है। सूर्थकी गमी उससे 
छनकर झुकके धरातळ तक पहुंच पाती है, इसरिए शुक्रकी 
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प्राणवायुका सञ्चार हो रहा है ओर हप्र मानव उसका जी. 


जलवायु समशीतोष्ण होनी चाहिए। वहां वर्षा भी काफी 
होती है। अतः वहां शाक ओर विभिन्न प्रकारकी वनस्पतियों- 
का भी अस्तित्व होना चाहिए। कुछ वेज्ञानिकोंका 
अनुमान है कि शुक्र ग्रहका अधिकतर भाग समुद्रोसे भरा 
पड़ा है । 

कभी हमारी प्रथ्व्री भी आजके शुक्रकी अवस्थामें थी | 
तब उसके वातावरणमें भी कार्बन-डाएक्साइड प्रचुर 
परिमाणमें था, लेकिन धीरे-धीरे प्रथ्वीपर वर्निस्पति सश्टिका 
विकास होता गया ओर ag वनस्पति उसके कार्बन 
डाएक्साइडको सोखकर उसके स्थानपर उसमें प्राणवायु 
भरती गयो । इसका फरु यह gate कि आज पृथ्वीपर 


भर उपयोग कर रहे हें। | 

अतः इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज 
नहीं तो कछ और कळ नहीं तो परसों झुक्रपर जीव-सश्कि 
अनुकूर चाठावरण अवश्य तेयार हो जायगा । और जब 
हमारी पृथ्वी aeqat अन्तिम घड़ियाँ गिनती रहेगी, तब 
शुक्क-लोक अपने पूर्ण योवनको प्राप्त रहेगा | 

महान्‌ वेज्ञानिक हालडेका तो स्वप्न यह है कि जब 
पृथ्वीपर yea होगा, तो यहांके अधिवासी छुक्रको ही अपना 
नवीन स्थान बनावेंगे ! ओर शुक्रकी वर्तमान परिस्थितियों- 
को देखते हुए यह कोई आइचय भी नहीं है। 


अ अ ft = 


चीनके देशभक्त मुसलमान 


श्री गोवद्धंनलाल गुप्त 


एशियाके प्रायः सब देश अभी तक राष्ट्रीय भावोंसे 
पूर्ण नहीं हैं। पराधीन Batter तो कहना ही क्या, रकी, 
ईरान आदि देशोंमें भी राष्ट्रवाद, धर्मवाद ओर प्रान्तीयवाद 
आपसमें उलझ रहे हैं। टकीके अजरबेजन प्रमुख प्रदेश, 
ईरानके छोटे-छोटे सूबे ओर अरबके भिन्न-भिन्न भाग आपसमें 
एक होकर अपने देशोंको राष्ट्रीय भाव-सम्पन्न बनानेमें अभी 
तक असमर्थ बने हैं । भारतमें छत-अछत, हिन्दू-मुसछमान, 
कट्टर सनातनी, उदार हिन्दू राष्ट्रीय भावोंको ताकपर रखकर 
क-दूसरेको SATSAAT इच्छासे भारत-राष्ट्रका गला घोंट 
रहे हैं। चीनकी भी हालत यही रही है । पर इधर इसमें 
परिवर्तन हुआ है। चीनके सुंसलमान कुम्भकर्ण निद्रासे 
जाग रहे हैं। नवीन विचारोंसे प्राचीनताके निविड़ अन्ध- 
कारोंको भगा चुके हैं। वे इस समय चीनी बोद्धोंके साथ 
कन्धेसे कन्धा भिड़ाकर लड़ रहे हैं और अपने शत्रु जापानियों- 
से संग्राममे विज्य पानेके लिए जनगणके साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
बनाये हुए हैं । 
चीनके मुंसलसान सम्प्रदायवादको अपने राष्ट्रको अव- 
नतिका कारण बताने छगे हैं। चीनकी कुल आबादी 


+ 


चालीस करोड़मेंसे प्रायः तीन करोड़ मुसलमान हैं। ये 
चीनके पश्चिमोत्तर, विशेषतः सी, sig, निद्भसिया, 
जेकवान ओर सिनकियाङ्ग देशोंमें बसे हैं । इन देशोंमें निड्भ- 
सिया, उत्तरी कांसू और चिङ्झाइईपर सुसलमानोंके महान 


` बंद माके वंशधरोंका अभी राज्य है। इन्हीं शहरोंमें 'मेनो- 


चोइ द्रोर'की वह हाट है, जहां देश-देशान्तरोंके व्यापारी 
पुत्र होते और सो देका विनिमय करते थे। यह थी यरोप 
और 'एशियाकी असली सरहद । एशियाके सोदागरोंके 
काफिले यहां उतरते थे । वे रेशम ओर कालीन, चावर और 
ऊन, बकरे और भेड़ छाते थे। इनके बदले उन्हें रूसी 
व्यापारी यूरोपका माल--शराब ओर सोना देते थे। 
सोदा हुआ ओर एसियाके बनजारे बड़े दरवाजेसे अपने-अपने 


देशकी राह लेते थे । इन्हीं दरवाजोंकी दूसरी राइसे यूरोपके 


व्यापारी अपने-अपने झुल्केका रास्ता पकड़ते | 

चीनपर जापान द्वारा आक्रमण किये जानेके बाद महा- 
चीन जेसे एकाएक अपनी मोहनिद्रासे जाग पड़ा। संमस्त 
विपद, समस्त कलह, विद्वेषको तुच्छ समझकर चीनी जनता 
जापानके आक्रमणोंका मुक्काबछा करनेके लिए बद्धपरिकर हो 


| 
| 
© | 
| 
| 
। 


oe ओर gat चीन-जापान-युद्धके पूं चीनके राष्ट्र- 
अधिनायक चिथयांग-काई-शेक अपने सेन्य-दलके विद्रो हियों द्वारा 
सियानफूमें जो बन्दी बना लिये गये थे और उनके मुक्ति 
पानेके लिए जापानके साथ संग्राम, dat कम्यनिस्टोंके 
साथ मिलन ओर सोवियट रूसके साथ मैन्नीकी जो शर्ते 
उनके सामने रखी गयी थीं, वे उन्होंने मान छीं। और 
चियांग-काई-शेकने खास तोरपर चीनी झुसलमानोंको लेकर 
चीनी जातिका एक सम्मिलित मोर्चा सङ्ठित किया । 
मि० पुडगर स्नो स्वयं बहुत और अउविधायें झेलकर 
चीनी भागोंमें प्रवेश करके चीनी कम्यूनिस्ट सुसळमानोंके 
सम्बन्धमें विशेष रूपसे अभिज्ञता प्राप्त करनेमें समर्थ हुए हैं । 
अपने इन अनुभवोंका वर्णन उन्होंने “रेड स्टार ओवर 
चाइना” नामक पुस्तकमें किया है। इस पुस्तकमें उन्होंने 
चीनके सुललमानोंके सम्बन्धमें विस्तृत आलोचना की है। 


उन्होंने लिखा हे कि ““चीनके मुसलमान अत्यन्त दक्ष, शील- 


चान, वीर व्यक्ति होते हैं। जापानी भाक्रमणके परिणाम- 
स्वरूप आज समग्र चीनी सुसलमान agag हो गये हैं | 
वे चीनी जातिके साथ जापानके विरुद्ध प्राणपणसे लड़ रहे 
हैं। चीनी सुललमान फोजें चीनी जातिकी फौजोंकी अपेक्षा 
अधिक लम्बी, अधिक बलिष्ठ, अधिक छन्द्र, बादामी आंखों- 
वाली, Gea, फुर्तीली और काकेशियन तकी होती हैं 1” 

उनकी फौजी बेरकें कार्ट्नों, पोस्टरों, मानचित्रों ओर 
रणनारोंसे सरी रहती हैं, जिनमें उनके जापानके विरुद्ध 
हथियार setae मतलब लिखे रहते हैं, जेसे जापानी आधि- 
पत्यका विरोध करो”, “जापानी हवाई agtat न बनने 
av, “जापानके fies लाळ फौजोंका agea करो”, 
“मुसलमान जनताके सूवराज्यकी कल्पना करो, ” इत्यादि 
ग्रवचनोंसे एडगर रुनोकी पुस्तक परिपूर्ण है । 

चीनके देशभक्त सलमान कट्टर साम्राज्यवाद-विरोधी 
हैं । दीर्घकाळ तककी अग्नि-परीक्षामें तपकर उनकी 
स्वातन्त्र्य-प्रियता, स्वदेश-प्रेम और सबसे बढ़कर उनकी 
राष्ट्रीय भावनायें परीक्षित हो चुकी = | 

इसलिए लड़ाई तो चलेगी ही। जापानी सेना ज्यों- 
sat चीनके भीतरी भागोंमें प्रवेश करती जायगी, at-at 
युद्धका रूप भीषण होता जायगा ओर जापानियोंकी विजय 
मन्द्‌ पड़ती जायगी । 

§ 


यद्यपि चीनने अपने बहुत बड़े-बड़े शहरोंको खो दिया है 
और उसके बहुसंख्यक सेन्य-दल नष्ट हो चुके हैं, तथापि ae 
तकके युद्धसे चीनी सुसलमानोंने बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किये 
हैं। इस अवधिमें सुसलमानोंने बहुत कुछ ager किया है 
और उनका aged प्रतिदिन eed इतर होता जा रहा है। 
चीनी सुसलमानोंने काँसूमें जापानियोंकी निष्ड्र बर्बरताको 
सहन किया है ओर इससे सबक सीखा है । उनकी जातीयं 
चेतनता कई गुनी बढ़ गयी है । वे अब इस बातको जान गये 
हैं कि जापानियोंका दास बनना कितनी भयङ्कर बात है। 
उनका ख्याल है कि केवल चीनी सरकारी dats जापा- 
नियोंके हमारे देशपर अधिकार-स्थापनको रोक नहीं सकतीं । 
इस युद्धमें विजयी होनेके लिए हमें जनताको agit करना 
होगा ओर उसे शख्नाख्रोंसे सज्जित करना होगा । इस समय 
मुसलमान जनता संग्राम करनेके लिए zz कटिबद्ध है | 

देशके साथ विश्वासघात करनेवाले सुसलमानोंके 
सम्बन्धमें सुसलमानोंने फतवा निकाला है, जिसमें उन्होंने 


` कहा है कि इसमें सन्देह नहीं कि हमें बरगछानेके लिए बहुत-से 


साम्राज्यवादी जापानी हमारे खाथियोंको भड़कायेंगे, जो 
जापानियोंके कुत्ते बननेके लिए तेयार हैं । वे अब प्रचार करते 


` फिरते हैं कि चीनी सुसलमान चीनी जातीय युद्धके साथ नहीं 


हैं। चीनी हार गये हैं, उनकी सेनायें नष्ट हो चुकी हैं । हमारे 
शस्त्रास्त्र शत्रुको पराजित करने योग्य नहीं हैं । इस प्रकारकी 
बातें जापानी कुत्तों द्वारा प्रचारित की जाती हैं। कोई भी 
देशभक्त चीनी सुसलमान जापानियोंका दास बनना नहीं 
चाहता | इन बातोंकी असत्यताको प्रमाणित करनेके लिए 
हमें वास्तविक घरनाओंका प्रचार करना होगा | हमारा यह 
विश्वास है कि aff इम व्यापक रूपमें जमहूरियत (प्रजातन्त्र) 
का Wada करें, जनताकी जीविकाके साधनोंमें उन्नति करें 
और युद्धके कोशमें परिवर्तन करें, तो हम जापानी दुस्युओं- 
को पराजित कर सकते हैं। इसलिए सेंतीस करोड़ चीनी 
बोद्धों साथ हम तीन करोड़ चीनी मुसलमानोंको कन्धेसे 
कन्धा भिड़ाकर साम्राज्यवादी जापानी आधिपत्यको मिटा 


देना चाहिए | 


छप्रसिद्ध cinta लेखक एडगर स्नोने एक चीनी मुसलमान 
सेनापतिके साथ वार्ताछाप करते हुए अपनी पुस्तक ( रेड 
स्टार ओवर एशिया ) में लिखा है कि “चीनी ale और इम 


as सुसंठलमान दोनों भाई-भाई हैं। हम सुसलमानोंकी 
नसोंमें भी चीनियोंका खन दौड़ रहा है । हम सभी चीनके 
बाशिन्दे हैं । तब क्यों हम अपने देशमें अपने चीनी भाइयों से 
छड़ें ? हम दोनोंके एक ही दुश्मन हैं--जापान, पंजीपति 
साहुकार, जमींदार | हमारा एकमात्र उद्देश्य हे क्रान्ति।” 
चीनके झुसलमानोंकी यह नयी चेतना अदभुत है । इसे देख- 
कर राजनीतिज्ञ सोचते हैं कि मुसलमान-संखारमें टर्कीसे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव चीनी सुसलमानोंका पड़ेगा । इनका 
भज्ञानान्धकार दूर हो गया है। अब इन्हें गुरुघण्टाल भी पट्टी 
नहीं पढ़ा सकता | आये दिन इनकी स्वदेश-भक्तिकी तपस्या 
उनी जाती है। चीन tak लिए इनके हृदयमें आन्तरिक 
कृतज्ञताका स्रोत है | इनकी छाल सेनाओंका agea बहत 
मजबूत और अजेय है । चीनी सुसलमानोंमें are सेनाका aa 
प्रचार ` है । ये प्रजातन्त्रका प्रचार कर रहे हैं। नवयुवकोंने 
कृषकोंके बीच अपना प्रचार-कार्यालय खोळ रखा है। 
दीवारांपर युद्धके नारे ओर उनके उद्देश्य लिखे रहते हैं । इस 
प्रकारके प्रचारसे चीनी मुसलमान धड़ाधड़ लाल सेनामें भर्ती 
हो ज़ाते हैं। इनमें छाल सेना-सम्बन्धी साहित्यका खूब 
प्रचार है। इस साहित्यमें इसलामी मजहब और मजइबी 
जेजबातकी हिफाजतकी पूरी गारण्टी है। चीनके मुलां और 
काजियों, आलिसों और अपढ़ किसानोंके aga इस 
प्रकारका प्रचार कभी भी नहीं होता, जिससे यह प्रकर होता 
हो कि उनके मजइबी जजबातपर कुठाराघात होता है। 
इनकी मसजिदोंको पवित्र ओर श्रद्धा-भक्तिकी हष्टिसे देखा 


जाता है । उन्हें ale धर्मकी महानता और इसलाम 
की हीनता नहीं बंतायी जाती। केण्टनमें aati 
हें, जहां मुसलमान स्वच्छन्द रूपसे अपने feat 
वन्दना करते हैं। उनके धार्मिक कत्योपर किसी तरहकी 
रुकावट नहीं डाली जाती। इसी परधर्म-सहिष्णुताकी 
नीतिके आधारपर -आज चीनी मुसलमान जापानके 
विरुद्ध लड़ रहे हैं। इससे चीनकी सेना और सुसं 
arate मनोभावमें भी परिवर्तन हुआ है । यदि सरकार 


अविचलित बनी रहे, तो चीनी मुसलमान हृढ़ताके साथ . 


उसका समर्थन करेंगे ओर अन्तिम विजयके लिए सरकारको 
एक eg आधार मिल जायगा । अपने देशकी मुक्तिके लिए वे 


जो संग्राम कर रहे हैं, उसके बदरू वे कुछ नहीं चाइते। 


चीनको वे अपना देश समझते हैं और उसीकी आजादी और 
TTA अपनी आजादी ओर गुलामी समझते हैं | इसलिए 
उनका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल हे । अस्तु, चीनके मुसलः 
मानोंका हुब्बे-बतन याने देशभक्तिकी ओर झुकाव एशियाकी _ 
जागृतिकी एक प्रबळ तरङ्ग है, जिसके प्रभावसे इसळामी 
दुनिया बच नहीं सकती | zat, चीन और ` मुसलमानी <a 
अपने धर्म-भाइयोंमें खलबली मचाने लगे हैं। भविष्य बतः 
लायेगा कि उनपर इनका कया प्रभाव पड़ेगा | 

आज संसारके उपवनमें जागृतिकी इचा डोळ रही है। 
शतान्दियोंसे qué भरनेवाले भी करवट age रहे हैं। इस : 
इवाकी SEW भला भारत कब तक बचा रहेगा ? 


So न व्पयणथतफपप, 


iy मनोरञ्ञक सामाजिक जीवन 


श्री श्याम उपाध्याय, पत्रकार 


faa इतिहास, सभ्यता एवं सामाजिक रीति-रिवाजमें 
संसारकी अन्य जातियोंसे प्रायः भिन्न स्थान रखता है। 
मिश्रकी प्राचीनताका प्रश्न विवादग्रस्त नहीं है। इस देशका 
विवरण हम उस अतीत ated भी पाते हैं, जबकि संसारके 
आज उन्नत ओर सभ्य कहलानेवाले राष्ट्र असभ्य रूपमें 
कन्द्राओं में रहते थे, भेड़-बकरी चराते थे ओर नग्न अवस्था- 
में इधर-उधर gaa, आपसमें wea ओर शीतसे बचनेके 
लिए पशुओंकी खाल ओढ़ा करते थे। मिश्र उन प्राचीन 
देशोंमें है, जिनका स्मरण सदेव होता रहा है। आज 
भी वहांके पिरामिड अपनी विशेषताओंके कारण काफी 
प्रसिद्ध हैं। सभ्य संखारका प्रत्येक यात्री, जो केरोके बन्द्र- 
गाहसे होकर गुजरता है, एक बार मिश्रके प्रसिद्ध स्तूपों 
और खंडहरोंको अवश्य देख लेना चाहता है। 

शिशु-जन्म और छठीकी रस्म- मिश्र देशमें एक 
विचित्र प्रथा है कि शिझु-जन्मके समय बच्चेके नेन्नोपर काजळ 
या तवेकी काछोसका लेप कर देते हैं, ताकि वह पेदा होते ही 
विचित्र संसारको देख न सके । उसका जन्म इस समय नहीं 
मानते हैं, न किसी प्रकारका उत्सव ही मनाते हैं । हां, सात 
दिन पश्चात्‌ बालकके नेत्र खोल दिये जाते हैं ओर उसी दिन 
खुशी मनायी जाती है। संसार-प्रथाके अनुसार छड़कोंके 
जन्मपर आनन्दका वारापार नहीं रहता, कन्याके जन्मपर 
कम खुशी मनायी जाती है; पर अन्य रस्मोंमें कम अन्तर 
रहता है । सातवें दिन ही बच्येको स्नान कराते हैं । हां, इतना 
अन्तर अवश्य देखा जाता है कि लड़केको हाथ घोनेके तांबेके 
पात्रमें साडुनसे स्नान कराते हैं और छड़कियोंको मामूली 
मिट्टीके पात्नमें स्नान कराते हैं। जिस छोटेसे बच्चेके शरीरपर 
पानी डालते हैं, उसे आभूषणों ओर छन्दर रेशमी aaa 
सजाकर रखते हैं, जिसमें छड़केके जन्मपर घड़ी, चेन, टोपी 


` आदि और लड़कीके लिए कानोंकी बाछियां, रुमाल, इन्दे 


आदि रखे जाते हैं ऐसा विश्वास किया जाता है कि जितनी ही 
उत्तमतासे लोटे एवं पात्रको सजाया जायगा, बच्चा उतना ही 
आयुष्मान्‌ एवं भाग्यवान्‌ होगा। इस समयपर बच्चेका 


नामकरण-संस्कार किया जाता है, जिसकी विधि यह है कि 
तीन पृथक्‌-पृथक्‌ नामोंको सूचित करनेवाली रझ-बिरञ्मी 
मोमबत्तियां पात्रके सुखपर जलाकर रख दी जाती हैं; जो 
दीपक या मोमबत्ती अधिक देर तक जळती है, वही ara 
बञ्चेका रखा जाता है। पूर्वकालमें सात-सात दीपक और 
मोमबत्तियां जलाकर रखते थे। जिस पानीसे स्नान कराते 
हैं, उसके बचे हए भागको भरकर रख देते हैं । क्योंकि बच्चेकी 
आँखें खोळ दी जाती हैं, अतः नामकरंणवाली रातसे बच्चेको 
कई प्रकारके धानोंसे भरे तकियेपर तब तक छलाते हैं, जब तक 
कि वह अपने नामको पहचानने न लग ATA | इन्हीं धानोंके 
एक भागको माताके सिरहाने पोटली (या कपड़ेके wee) 
में बांधकर रख देते हैं, ताकि कोई डर न रहे। बह तथा बच्चा 
छुरक्षित रहे | 

आठवें दिन धाय या दाई धान छाननेकी छलनीमें 
बच्चेको छछा देती है और कानके समीप छोड़ेसे बजाती है. 
जिसका सम्भवतः यह अर्थ हो सकता है कि बच्चेकी चमक 
भाग जाय; पर साथ ही साथ दाई STA कुछ उपदेश डालने- 
का प्रयास करती है कि मां-बापका कहना मानना इत्यादि । 
परन्तु इन सब प्रथाओंके पीछे अन्धविश्वासकी एक क्षीण 
रेखा भी है कि बच्चेको दुष्ट आत्माओं यानी भूत-प्रेतोंका 
प्रकोप न सताणे, वे उनके चंगुलमें न Tea । इसके बाद कछके 
बचे हुए जरसे प्रसूति-गुइकी देहली आदिको छिड़का जाता 


है। उसमें पड़ी हुईं छपारियोंको एकत्रित मेहमान लेनेकी 


चेष्टा करते हैं और दाईको aed कुछ सिक्के दानस्वूप 
देते हैं । इसके पश्चात्‌ एक विचित्र जुलूस निकालते हैं । बच्चा 
माताकी गोदमें होता है। बालकों तथा खियोंके हाथोंमें 
जळती हुई रङ्ग-बिरञ्जी मोमबत्तियां रहती हैं। एक गोल 
adad पिसी हुई मेहंदी भी रहती है। एक जछती हुई 
अंगीडी सिरपर रखे दाई जुछूसके आगे-आगे चलती है 
और हाथमें घान तथा नमकको पोरली रहती है, जिसे बह 
आंगनपर बखेरती भी जाती है। जुलूस जब्चागृहसे होता हुआ 


` घरके भन्य कमरोंमें अरबी गीत गाते हुए धमता है। इसके 
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बाद TAT बच्चा दोनों अपने कमरेमें आ जाते हैं; जहां २० 
दिन तक रहना पड़ता है। उसे अपवित्र समझते हैं और 
सनान भी नहीं करने देते। : - | 
भारतकी भांति मिश्र में भी अपवित्र अवस्थामें भूत-प्रेतों- 
का बड़ा भय रहता है, अतः प्रसूति-गृहमें उनके प्रकोपसे उरक्षित 
रखनेके अभिप्रायसे माताके सिरहाने ada तकियेके समीप 
थोड़ा-सा नमक ओर रोटीका हुकड़ा' रखा रहता है । मिश्रमें 
जादू-यन्त्र-मन्त्रका बाहुल्य है और लोगोंका भूतोंपर भी 
अत्यधिक विश्वास है। 
__ सुसंलमानी--बच्चेके जन्मके बाद पांच या छः वर्षकी 
आयु होनेपर छड़कोंकी सुसलमानी करनेकी प्रथा मिश्रमें भी 
। इस अवसरपर बच्चेको वीरोचित वेशमें सजाया जाता 
है, सिरपर इन्दर काइमीरी साफा बांधते हैं और घोड़ेपर 
( किन्छु आजकल मोटरमें ) बिडाकर जुलूस निकालते हैं । 
बह सुखके समीप care हाथमें लिये बैठा रहता है, 
जिसका सम्भवतः यह तात्पर्यं है कि बह sea अपनेको 
बचा सके | जेसा कि उपर भी सङ्केत कर चुके हैं, मिश्रमें 
नमकको कवच या ढाळ सहर समझते हैं, उसका उपयोग 
प्रत्येक भयके अवसरपर देखा जाता है। अतः सुसलमानी- 
के जुछूसमें भी नमक रास्ते-भर wate भयसे बखेरा 
जाता है। इस जुलसका नेतृत्व एक विदूषक az करता 
है, जो बांसपर चढ़कर अपनी विस्मित करनेवाली कला- 
का प्रदर्शन भी करता जाता है। विदूषकके पीछे छन्नत 
करनेवाला नाई ओर उसके सहायक रहते हैं, इनके पीछे 
गानेवालोंकी एक टोली और बालकों तथा ख्रियोंका एक 
गिरोह रहता है। ऐसे जुळूस मिश्रमें मध्याह्न कालकी 
नमाजके बाद किसी भी समीपकी मसनिद्से निकलते हुए 
देखे जाते हैं, जो अपने भाई-बिरादुरी और मिलनेबालोके यहां 
दोते-हुए, जहां उनका मिठाई आदिले स्वागत किया जाता है, 
डसी मसजिदमें ale आते हैं, जहांसे कि जुलूस प्रारम्भ होता 
है। यहां आकर उन्नतकी रस्म की जाती है। 
` विवाह और विवाह-विच्छेद--एक अंगरेज लेखकका 
कहना है कि किसी भी देशमें विवाइपर इतना धूमधडाका 
नहीं होता, जितना कि मिश्रमें होता है। उक्तडाकर जिराल्ड 
गेरी शायद भारत-भ्रमणके लिए नहीं आये होंगे, नहीं तो 
वे यह नहीं कहते; फिर भी उनके कथनमें कितनी सत्यता है, 


प्रशंसाके घु वयस्क लड़कोंके समक्ष बांधती है। उसकी 
स्वीकृति मिलनेपर az स्त्री (खित्बाह) अथवा लड़केके घरकी 
कोई भी महिला कन्याको देखने जाती है। तत्पश्चात्‌ 
दृहेजकी विस्तृत बातें होती हैं, जिनको तय करनेमें कई दिन 
लगा जाते हैं। मिश्रमें भी दहेजका प्रकोप है। विवाहका 
अधिकार अधिकतर माता-पिताको ही है, घे चाहे जिसके साथ 
अपनी कन्याका विवाह उस समय तक कर सकते हैं, जब तक 
कि वह जवान न हो जाय; पर यह बहुत कम देखा गया है 
कि वह युवती होकर भी अपनी इच्छा प्रकट कर सके । वर. 
भी अपनी भावी पलीको उस समय तक नहीं देख सकता है, 
जब तक कि निकाइकी पवित्र फोलादी eat उसको जकड़ 
नहीं लेतीं । दूसरे शब्दोंमें कह सकते हैं कि पत्नी-स्वरुपमें ही 
वह अपनी खीका ga देख सकता है। 
इन दिनों कई एक संस्थायें इस विनाशकारी बाल- 
दिवाइके बिरोधमें विद्रोह कर रही हैं। वे इस बातकी 
इच्छुक हैं कि विवाइकी आयु कमसे कम १६ कर दी जाय | 
इस शुभ कामें उन्हें सफलता भी मिल रही है । 
तराक-समस्त सुसिम dard ख्री-समाजको तलाक 

देनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता है, फिर भी मिश्रमें तलाक-प्रथा बहुत 
कम देखी जाती है। इसका कारण यह ज्ञात होता है कि 
तछाक देना इतका काम नहीं समझा जाता | जो भी 
थोड़ी-बहुत तलाकें पुरुषकी ओरसे दी जाती हैं, मे बाध्य 
होकर यदाकदा aig ख्ियोंको दी जाती हैं। सभी सम्य- 
असभ्य देशोंमें बांस होना एक प्रकारसे दोष समझा जाता है 
ओर प्रत्येक धर्ममें बांझ स्त्रीका आद्र-सम्मान कम होता 
है। मिश्र भी इसका अपवाद नहीं है । अतः अपनी इज्जत- 
प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिए, अपने पतिका प्रेस एक-सा बना 
रहे, इस ध्येयसे aia feai अति Aha उपचार तक करते 
देखी गयी हैं । वेसे मिश्रमें, dar कि कह चुके हैं, जादू-यन्न्रमें 
अत्यधिक विश्वास है, इसलिए अपने पाठकों के विनोदार्थ दो-चार 
विचित्र प्रयोगोंका विवरण देंगे, जो बांझ feat किया करती हैं। 


== F | 


` बांझके उपचार--यह सभी जानते हैं कि मिश्र पिरा- 
मिडोंका देश है । वहां गली-गली और स्थान-स्थानपर मकबरे, 
मीनार, wat आदि पायी जाती हैं । अस्तु, बांझ ख्ियोंको 
भी अपने अन्धविश्वासके कारण सबसे उगम साधन ये मकबरे 
कबरें ही मिल जाती हैं । वे इनपर जाकर सात बार परिक्रमा 
करती हैं । gaa भी अधिक आश्चर्यजनक उपचार रेलवे 
लाइनके मध्यमें लेटकर दोड़ती हुईं ट्रेनको अपने शरीरके 
ऊपरसे निकर जाने देना देखा गया है। आजकल इस उप- 
चारमें कमी होने लगी है । शायद रेल-अधिकारी इस जोखिमी 
और खतरनाक प्रयोगको प्रोत्साहन देना नहीं चाहते हैं और 
उनकी आपत्तिके कारण ही यह उपचार कम होता जाता है | 
बड़, पीपल एवं gadis पेड़की भांति वहां भी कुछ ऐसे पेड़ 
हैं, जिनको ofa समझा जाता है। इन पेड़ोंकी पत्तियोंका 
चूरन बनाकर वे पानीके साथ पीती हैं। उनका ऐसा विश्वास 
है कि ऐसा करनेसे उनके बहुत सन्तानें उत्पन्न होंगी । 

न केवल Banat कब्रकी खात बार परिक्रमा करना 
बांझपनका उपचार समझा जाता है, अपितु एतक शरीरको 
जिस पानीसे cara कराया जाता है, उसकी सात बार 
परिक्रमा करने या उसे लांघनेसे भी बांझपन दूर हो 
जाता है, ऐसा भी मिश्र देशकी खियोंका विश्वास है । 

ga आधुनिक ओर adata उपचारोंके अलावा दो- 
तीन सो वर्ष पूर्व एक और चिचित्न प्रयोग छननेमें आता था । 
उन दिनों प्रत्येक बड़े शहरमें बघ-स्थलके लिए एक खुला 
स्थान-प्लेटफार्म या चत्रतरा--होता था । ऐसे स्थानोंके 
दक्षिण कोनेमें एक मकान होता था, जिसे 'मगह-सिल-एस- 
खुलतान? कहा करते थे, जिसका अर्थ होता है कि बादशाह 


या खुलतानका मतक-प्रक्षालन, यानी मुर्देको स्नान करानेका. 


स्थल । यहांपर पत्धरकी समाधिनुमा एक मेज होती थी, 
जिसपर लिटाकर वध किये गये छतकोंको दफनानेके पूर्व स्नान 
कराते थे, ऐसे पानीके एकत्र होनेके लिए समीपमें एक होज 
होता था, जिसमें लहू-मिश्रित गन्दा पानी भरा रहता था | 


aia feat उक्त चबूतरेकी परिक्रमा सात बार करके होजके . 


गन्दे पानीमें सनान करती थीं | आजकछ न तो वघ करनेकी 


प्रथा ही सभ्य देशोंमें रह गयी है, न उन वधस्थलोंके खंडहरों- 


को ही कोई पूछता है। समयके साथ यह प्रथा लोप हो गयी 
है और उसके साथ उपचार भी । पर भारतवर्षके कई 


प्रान्तोंकी अन्धविश्वासिनी ate अब भी अबोध बालकोंके गमं 
खूनसे स्नान करके पुत्र-लाभको लालायित रहती हैं। ऐसे 
खूनोंकी कई रोमाञ्चकारी घटनायें समाचार-पत्नोमें प्रकाशित 
होती रहती हैं । I | 
जादू-तन्त्र-मन्त्र--केरोके अजायबघरमें एक मूर्ति है, 
जिसकी ओटमें विचिन्न इतिहास छिपा है। कोई दो हजार 
वर्ष पूं 'जडहर' नामक एक यति मिश्रमें रहता था, 
जो सांप-बिच्छ एवं अन्यं जहरीले जानवरोंके काटनेके इलाज- 
के लिए प्रसिद्ध था। जिस मूतिको करो जानेवाले सभी 
यात्री देखते हैं, उसपर एंक तन्त्र खुदा हुआ था, जो अब घिस 
गया है । इस तन्त्रपर पानीका एक छोटा डालकर नीचे 
गड्ढेमेंके पानीके दो-चार बूंद या YRS जहर उतारनेको 
पर्याप्त होते थे । साधुकी अनभिज्नताका लाभ उठाकर ata 
महिलाओंने अपने भाग्यकी परीक्षा मूर्तिसे की। उन्होंने 
अपने अङ्गको मूर्तिसे रगड़ना आरम्भ किया, एक-दोको पुत्र 
प्राप्त होनेपर खियोंका एक मेला-सा लगने झगा और मूर्तिका 
खुदरा सिर घिसते-घिसते चिकना हो गया, अतः मूतिकी. 
रक्षाके निमित्त एक चबूतरा बनाया गया, ताकि वह घिसकर 
विलीन न हो जाय | इसी इतिहासके कारण यह जड़ मूर्ति 
अब अज्ञायबघरमें यात्रियोंको दिखायी जाती है। 
उक्त नष्टप्राय उपचारसे अधिक भयानक एक ओर प्रयोग 
है, जिसको यद्यपि सभ्य सरकारने बन्द करनेका प्रयास किया 
है; पर जब तक अन्धविश्वास जड़-मूलसे नष्ट न हो जाय, 
किंसी भी सरकारको सफलता नहीं fae सकती । अधिक 
आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस उपचारका प्रभाव 
शिक्षित ओर सभ्य समाजपर ही अधिक है । यहां तक कि 
पाशाओंकी पलियां, data मेमें इसको मानती हैं और 
लन्दनसे इलाजके लिए चली आती हैं। इतना अवश्य है कि 
यह महंगा पड़ता है । ५० पोण्डसे २५० तक व्यय हो जाते हैं। 
मिश्री भाषामें इसे 'जाअर” कहते हैं, जिसे करनेके लिए दो 
get एवं चार शेख पर्याप्त समझे जाते हैं । जिन लोगोंको 
यह आशङ्का रहती हे कि उनकी अस्वस्थताका कारण शरीर- 
में get हुईं कोई प्रेतात्मा है, वे ही यह उपचार कराते हैं | 
पहले दिन एक बड़े कमरेमें एक विशाल मेजपर मिठाई, मेवे, 
फल, शाक, SIT, पान, शराब, अण्डे, मांस, सुगी आदि 
सजाकर रख देते हैं। तत्पश्चात्‌ ओझा या get मरीजके 


Be 


माथेपर हाथ रखकर कई मन्त्र पढ़ता है। इस झाड़ा-फूंकीके 
बाद GF उपदेश भी करता है | उसके बाद बाजे बजाये जाते 
हैं। रोगी कभी एक पेरपर, कभी दूसरे पेरपर नाचने लगता 
है। यह देख ag, खंजरी, डफ बजानेवाले और भी उत्साहसे 
अपने वाद्य-यन्त्रोंको रोगीके सिरके समीप ले जाकर बजाते 
हैं, जिससे रोगी और भी उत्तेजित होकर अधिक प्रबलतासे 
नाचने लाता है। यहां तक कि थकानसे लड़खड़ाकर -गिर 
पड़ता है, ऐसा प्रतीत होने छाता है, मानो उप्तपर जादू या 
सम्मोहनका प्रयोग कर दिया गया है। : 

भिन्न प्रकारकी प्रेतात्माओंके लिए ऐथक्‌-प्रथक्‌ उपचार 
करनेकी प्रथा है। यहां तक कि कभी-कभी एकसे अधिक भूत 
या भूतनियोंके शरीरमें ला जानेपर इलाजमें समय और धन 
भी अधिक व्यय होता है, इसके लिए ger लोग आदेश देते हैं । 
ओर अधिकतर देखा भी यह गया है कि एकसे अधिक प्रेत 
ही मनुष्यों, बच्चों ओर नारियोंको छगते हैं; क्योंकि इससे 
धन अधिक मिलता है। उपयुक्त उपचारमें वातावरण इतना 
वीभत्स और दम घोंटनेवाळा किया जाता है कि देखते ही 
बनता है। विचित्न-विचित्र arte अविराम बजाये जानेसे 
कान फटने छाते हैं ओर ऐसा समझा जाता है कि भूत-प्रेत 
इस कोलाहलरूमय दम घोंटनेवाले बातावरणसे घबरा जाते हैं 
ओर शरीरसे भाग ज्ञाते हैं। 360 58 

जितनी वस्तुयें मेजपर सजाकर रखी जाती हैं, वे प्रत्यक्ष 
| रूपमें तो प्रेतात्माके लिए बतछायी जाती हैं; पर परोक्ष wail 
i शेखजी ही इन्हें हड़प जाते हैं। जैसा कि हम कह चुके 
हैं, शेख ओर मुछा प्रायः एकसे अधिक प्रेत ही रोगीको 
लगे बतळाते हैं। इससे उनको प्राप्ति भी अधिक होती है 
एवं उनके उपचारमें समय अधिक लगनेके साथ माल भी 
अधिक हाथ छाता है। पहले दिनकी भांति दूसरे दिन नाच- 
कूइ-गानसे ओर भी वीभत्स वातावरण पेदा किया जाता 
है । छोटे-छोटे मुर्गीके बच्चे जिबह किये जाते हैं और उनके 
रक्तसे रोगी एवं शेखको तर किया जाता है। यहीं तक नहीं, 
बंकरे ओर ऊंट तक मारे जाते हैं और उनका गरम-गरम खून 
उपचारक तथा रोगीपर डाला जाता है एवं मांस उन चालाक 
बूढ़ी औरतोंके यहां पहुंच जाता है ,जो कि इनकी विज्ञापि- 
कायें होती हैं। तीसरे दिन इस वीभत्स लीलाकी पराकाष्ठा 
हो जाती है। कानोंके परदे फाड़ देनेवाला विचित्र वाद्य, 


अन्त कर दिया जाता है । ; 

विश्वसनीय एवं अधिकारी क्षेत्रोंसे कहा जाता है कि 
बहुत कम यह देखा जाता है कि इस विचित्र उपचारसे रोगी- 
को लाम न हो । नब्बे सेकड़ासे अधिक रोगी रोगमुक्त होकर 
जाते हैं । इस उपचारसे सबको सन्तोष होता है । यहां तक 
कि रोगी और उसके हितेषी मित्र, जो सहानुभूति प्रदर्शित 
करने तथा इस एकाकी उपचारको देखनेके लिए प्रयोगके 
समय भी उपस्थित रहते हैं, बहुत ही इषॉन्मत्त हो जाते हैं। 
वे सब प्रेतके लिए उन्द्र-छन्दूर AF लाते हैं । जब सब देशों 
और जातियोंके रोगी उपचारके लिए आते हैं, तो अंगरेज 


` भूत ओर सूडानी भूतनियोंकी संख्या भी कम नहीं रहती है । 


ऐसे सभ्य ओर छसंल्क्ृत भूत-प्रेतोंकी तृप्तिक लिए साधारण 
TETAS काम थोड़े ही चळ सकता है । इन अंगरेजी भूत- 
भूतनियोंके लिए कीमती शराब, ह्लिस्की, टोस्ट, केक आदिं 
तथा सूडानी प्रेत-प्रेतनियोंके लिए gat, कई प्रकारकी शराब 
ओर अन्य कई वस्तुयें भेंट की जाती हैं । 
सभी देशोंकी भांति भूत-प्रेतोंका निवासस्थान इमशानों, 
मकबरों, पुरानी कबरों ओर करबछाओं एवं पूजा-स्थानके 
अन्धकारपूर्ण स्थलोंमें होता है, ऐसा मिश्रवाले भी समझते 
हैं। गोछाकारमें आंधीके छोटे-से समूहको उड़ता देख- 
कर वे बहुत भयभीत होते हैं। वे यह समझते हैं कि 
यह भूत है, जो कि आकाश-याच्राके लिए निकला है | यही 
नहीं, आयरलेण्डवाले ऐसी गोल-गोल चछती-फिरती आंधीको 
परियोंका झुण्ड समझते हैं और आयरिश किसान जब कमी 
इसे देखता है, सम्मानके लिए अपना टोप उतार Bar ca 
मिश्रवाले भी अपने देशकी प्रचलित प्रथाके अनुसार कहते हैं 
कि “खुदा हमारे इस दुश्मनको नष्ट कर दे ।? उनकी ऐसी 
धारणा है कि आकाश-यात्रा करती हुईं प्रेतात्मापर खुदा 
धूर बरखा रहा है | | 
बिल्लीका सम्मान--मिश्रके ग्रामीणोंका विश्वास है कि 
प्रत्येक व्यक्तिके पीछे एक छाया जन्मसे Wey as साथ रहती 
है, जो कभी बिल्ली और कभी कुछ बन जाती है । इस घारणा- 
के कारण मिश्रवाले बिल्लीके प्रति बहुत सचेत रहते हैं ; 


ee eee 3 ee ee ee we eee eee eee. 


मिश्रका मनोरजक सामाजिक जीवन ६४७ 


A A A A A A A A A A A A VT VS A A I VV YTV VTS 


रात्रिमें या कभी भी उनका कितना भी शोर-गुरु, चिछाइर, _ 


म्याऊंम्याउंका शब्द्‌ हो, वे अपने धीरंजका त्याग कर पत्थर, 


लकड़ी या az आदि जानवरकी तंरफ नहीं पेंकते हैं । उनका ˆ 


यह भी विश्वास है कि यह छाया सहोदर भाईके समान हे, 
जो साथ ही जन्म लेती है और साथ ही मरती है। यहां तक 
कि प्राचीन समयमें घरकी बिछीके. अवसानप्र वे शोक 
मनाते, उसके सम्मानमें भोहें भी मुड़वा लेते। जब कभी आग 
लगनेकी घटना हो, इस अन्निकाण्डमेंसे बिछीको बचाना 
सर्वप्रथम कर्तव्य समझा जाता है। जब इतनी भ्रान्तियां 
और सम्मानसूचक प्रथायें प्राचीन कालसे. प्रचलित हैं, तो 
वर्तमान मिश्री युवक यदि बिह्लीके प्रति इतना ओर इससे भी 
अधिक अन्धविशचास रखें, तो कोई आश्चयंकी बात नहीं है। 
मृतक-संस्कार--किसी भी देश एवं जातिकी अछग- 
अछग प्रथाओंमें एतक-संसकार भी अपनी विचिन्नता रखता 
हे । मिश्र देशमें झतककी अर्थीको ले जानेका अपना अनोखा 
ढड़ है । ज्यों ही कोई मनुष्य गरत्युके निकट पहुंच जाता है, 
अर्थात्‌ उसका दम निकलनेवाला ही होता है, at ही उसका 
fac मक्काकी ओर घुमा दिया जाता है ओर जेसे ही सांस 
बन्द होती है, feat रोना-पीटना प्रारम्भ. कर देती हैं । 
गाँवोंमें तो इसका ओर भी बीभत्स रूप देखनेको मिलता है । 
ग्रामीण feat बाळ set हुए कारुणिक शब्दोंमें विलाप 
करती हैं ; face बालोंमें ae डालती .जाती हैं; और एक 
शोकसूचक नीला वस्त्र हिलाती रहती हैं । 


समस्त faa canal अथीको ले जानेकी एक-सी ही 


` प्रथा है । हां, अथीका आकार-प्रकार और विछाप आदिकी 
विभिन्नता धनिकों और निधनोंमें अवश्य देखी जाती है। 
AS जुळूसके अगुवे छः या आढ सूरदास ( अन्धे ) मनुष्य 


होते हैं, जिन्हें “यामिनी याइ” कहते हैं, जो एक प्रकारसे मृत्यु- 
सूचक व्यक्ति समझे जाते हैं । इसके बाद गदंभ-आरोही पुरुष 
सम्बन्धी चलते हैं, जो Baa कुछ शब्द भी बोलते जाते हैं। 
इसके बाद मृतककी अथी होती है, जो अवस्था-स्थिति-सूचक 
ख्री-पुरुषके भेदको दुर्शानेवाले कपड़ेसे ढकी रहती है । अन्तमें 
सम्बन्धित खियोंका समूह होता है, जो गधे द्वारा खींची 
जानेवाली गाड़ियोंमें ast रहता है। पिछली कतारमें सुख 
ढकी हुई feat रहती हैं । संसारकी a8 जातियोंमें गतककी 
अर्थीको सीधा छे जाते हैं ; पर मिश्रमें उसे सीधी रेखाके 
सामानान्तर न ले जाकर आड़ा (BSNS) ले जाते हैं, जिसका 
यह अर्थ बतळाते हैं कि खतक अन्तिम आश्रय-स्थळ पहुँचनेमें 
अनिच्छित है, इसलिए सीधा नहीं चलता है। एतककी ere 
को संफेद या हरे ae ढकते हैं । अन्य सुसलमानोंसे भिन्न 
बात यह देखी जाती है कि प्रत्येक गुइस्थका श्मशानमें एक 
पृथक्‌ स्थल होता है, जहां सङ्गममंरके सफेद पत्थरके नीचे वे 
सभी झतकोंको  गाइते हैं। मिश्रमें शवको मसाले आदिके 


aaa छरक्षित रखनेकी प्रथा है. और वहां एक जातिचाले 


प्राचीन BISA यह काम करते आये हैं । मिश्रमें ऐसी ममी 
कई जगह देखनेको मिळती है । 


भारतमें कपासकी खेती और व्यवसाय 


श्री विनयकुमार 


ATE संसारके प्रधान कपास-उत्पादक देशोंमेंसे एक 
है । अमेरिकाके संयुक्त राष्ट्रको छोड़कर संसारका और कोई 
देश भारतसे अधिक कपास det नहीं करता। भारतमें 
कपासकी खेती प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उत्तम सूत 


निकालनेवाली कपासकी पेदावारकी बाढ़ भी सन्तोषजनक : 


है। भारतीय मिलें पहलेकी अपेक्षा अब कपड़ेके प्रमाण और 
उत्तमतामें भी उन्नति करती जा रही हैं gaat सब होनेपर 
भी आज भारत ओसतन्‌ ६० से ६५ करोड़ तकका कपड़ा 
प्रतिवर्ष विदेशसे मंगाता है। पूरा वर्ष--गर्मी, सदी और 
वर्षामें रात-दिन परिश्रम करके भी भारतका किसान और 
मजदूर नङ्गा और भूखा देखा जाता है। इसका क्‍या 
कारण है ? 

भारतमें खेतीकी प्रधान पेदावार कपास और गेहूँ है। 
भारतीय किसानके आर्थिक वर्षकी अच्छाई और बुराईका 
ज्ञान इन दो वस्तुओं ओर विशेषकर कपासकी पेदावारके 
आधारपर होता है। कपासका भाव बढ़ते ही भारतीय 
किसानकी आर्थिक अवस्था wat लाती है और भाव 
गिरते ही बिगड़ने छाती है। भारतमें साधारणतः कपासके 
भावपर ही सारा बाजार-भाव निर्भर रहता है । 

कपास भारतके इर प्रान्तमें कुछ-न-कुछ तादादमें पेदा 
की जाती है; पर कपास Gat करनेवाले प्रान्त सुख्यतः 
प्ञाब, गुजरात, मध्यभारत, मालवा, संयुक्तप्रान्‍्त, बडाल, 
बम्बई, मध्यप्रन्त और बरार हैं। कपास भारतमें कबसे Ger 
की जाती है, यह कहना तो कठिन है; पर यह कहा जा 
सकता है कि प्रारम्भमें भारतीय कपासमें मिश्रण कम पाये 
जाते थे; पर आज जो BITS भारतमें पेढा की जा रही हैं, 
उनमें अनेक विदेशी जातिकी कपासें हैं। उनका यदि 
हम विश्लेषण करें, तो हमें मुख्यतः निम्न जातियां 
मिलेंगी-- 

(१) वेङ्गाल्स। 
(२) उमराज | 


(3) अमेरिकन्स | 


(2) भरोंच। 
(५) age ae 
उपयुक्त जातियां कपासके जिनिङ्ग प्रतिशत ( अर्थात्‌ 
जिनिङ्गके बाद कितना प्रतिशत रहता है), स्पर्श, रङ्ग, 
सफाई, कताई, रेशेकी लम्बाई आदि गुणोंके आधारपर भानी 
जाती हैं। इरएक जातिमें अनेक उपजातियां भी पायी 
जाती हैं । 

(१) बेङ्गाल्स-राजपूतानेसे लगाकर बडाल और 
पञ्चाब तक जो कपास Gat की जाती है, उसे यह नाम 
दिया गया है। यह साधारणतः अच्छी सफेद होती है। 
भारतमें Gat होनेवाली सब कपासोंसे इसका tar छोटा, 
अर्थात्‌ ६/८ इञ्च तक लम्बा होता है। इससे जो सूत 
निकाला जाता है, वह ८ से १० नम्बर तकका होता ra 
बिनोला निकाल देनेपर इसकी भिन्न जातियां ओसतन्‌ ३५ 
प्रतिशत रुई देती हैं । | 

(२ ) उमराज--इस जातिकी कपास मध्यप्रगन्त, 
बरार, खानदेश, काठियावाड़, बम्बईके नासिक और शोला- 
पुर जिलों तथा निजाम राज्यमें होती हे । यह कहा जाता 
है कि कपासकी इस जातिका नाम बरारके केन्द्रस्थान 


“उमरावती” (अमरावती) शहरपरसे पड़ा है। “उमराज” 


की उधरी हुईं जातिको “हरम २६२१? कहते हैं । उमराजका 
रेशा १/२ इञ्चसे छगाकर ६/८ इञ्च तक होता है। पर 
“वरम २६२? का रेशा ७/८ इञ्च तक होता है | यह अकेले 
मध्यप्रान्त ओर बरारमें करीब ९० हजार पुकड्में बोयी 
जाती है। बिनोला निकाल लेनेपर ३२ प्रतिशतसे लगाकर 
३८ प्रतिशत तक रुई देती है। उमराज १२ से १४ नम्बर 
तक . और “SRT २६२” २० से २४ नम्बर तकका सूत 
देती है । 

( ३) अमेरिकन्स-इस जातिकी कपास “अपलेण्ड 
अमेरिकन काटन”की जातिकी है। यह विशेषतः पज्ञाब और 
सिन्धमें पेदा की जाती है। इसका रेशा १५/१६ gad 
लगाकर १ इञ्च तक होता है। कभी-कभी उससे भी अधिक 


Eo । fatter निकालकर यह २९ प्रतिशत शेष रहता 
है। इससे २४५३२ नम्बर तकका aa निकाला जा 
सकता है । 3 

( ४ ) भरोंच-दक्षिण गुजरातसे लगाकर बड़ोदा तक 
जो कपास Gat होती है, उसे उक्त नाम दिया गया है। 
इसका रेशा ५/८ इञ्चसे ६/८ इञ्च तक लम्बा होता है। 
बिनोला निकाल लेनेपर इसका वजन ३५ प्रतिशत रह 
जाता है । 

(4९) सदन्स--इस जातिकी कपास मद्रास प्रान्तके 
अनन्तेपुर, बल्लारी, कडप्पा, पूच-पश्चिम गोदावरी, गन्तूर, 
नेलोर आदि जिलोंमें तथा बम्बईके दक्षिणी जिलों और 
मेसूरमें होती है । इसका रेशा ५/८ gaa १३/१६ इञ्च तक 
लम्बा होता है। बिनोला निकाल लेनेपर यह २६ से २७ 
प्रतिशत रह जाती है। इससे १६ से २० नम्बर ABET सत 
निकलता है। इसकी कुछ उपजातियोंसे २४ से ३० नम्बर 
तकका सत निकलता है | 

उपयुक्त जातियोंकी कपासोंमें हमने देखा कि भारतमें 
पंदा होनेवाली कपाससे अधिकसे अधिक ४० नम्बर तकका 
सूत निकाला जा सकता है । यही भारतकी सर्वोत्तम जाति- 
की कपास है। इसमें विशेषतः “अमेरिकन्स” जातिकी 
कपास आती है | इसका रेशा १ इञ्च और उससे भी अधिक 
रम्बा होता है। इसे विदेशी व्यापारी भाषामें “लाग qe 
काटन” कहते हैं | भारतमें गत ९ adit win स्टेपठ काटनकी 
पेदावार दो हजार mise बढ़कर ५४७ हजार हो गयी है। 
अर्थात्‌ २७ गुनी पेदावार बढ़ गयी है | 

उत्तम सूती aa तयार करनेके लिए जळूवायुके अतिरिक्त 
छांग स्टेप कपासकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसी- 
लिए भारत संसारकी कपासकी कुछ पेदावारका १३ ३५ 
प्रतिशत vat करनेपर भी प्रतिवर्ष लाखों गांड कपास 
विदेशोंसे मंगवाता है। उदाहरणार्थ सन्‌ १३३७-३८ की 
संखारकी कपासकी कुछ पंदावार 3,8¢, 22,208 गांड है 
ओर उस वर्षकी भारतकी कुल पेदावार २९,४२,००० गांड 
है; परन्तु इसके अतिरिक्त भी सन्‌ १९३७-३८ में उसने विदेशों- 
से ७,६१,७२५ गांठ, अर्थात्‌ उस atest अपनी पदावारका 
७ वां fear विदेशोंसे मंगाया । इसका कारण केवल यह 
हे कि भारतमें विदेशी कपड़ेकी प्रतियोगितामें भारतीय मिलें 


$ 


भी उत्तमोत्तम वस्त्र निकालनेका प्रयत्न करती हैं और उसके 
लिए उन्हें लम्बे रेशेवाली कपासकी आवश्यकता होती है । 
भारतमें लम्बे रेशेको जो कपास sar होती है, उतनी तो 
भारतीय मिलोंकी आवश्यकताकी पूर्ति कर ही नहीं सकती 
तिसपर भी जो होती हे, sada भी करीब ५० प्रतिशत 
या उससे भी अधिक विदेशोंको भेज दी जाती है। 
अच्छा हो, यदि भारतीय मिळ-मालिक हमारे यहाँकी लम्बे 
रेशेकी कपासको हमारे यहाँ ही थोड़ा कम-अधिक भाव 
देकर खपानेका प्रय्न करें । भारतीय मिल-मालिकोंमें दूसरी 
एक मनोवृत्ति और काम कर रही है और वह यह कि भारत- 
में पदा होनेवाली लम्बे Vat कपास उत्तम कपड़ेके लिए 
उपयुक्त नहीं हे। उसका ““मिश्रण” तेयार करनेमें अधिक 
खर्च होता है । विदेशसे जो लम्बे रेशेवाली कपास आती है, 
उसमें भारतीय मिलोंमें भारतकी छोटे रेशेवाली कपास 
मिला दी जाती है और इस तरह अधिक नम्बरवाला 
सूत अधिक तादादमें पेदा करनेका प्रयत्न किया जाता है। 
विदेशों में भी भारतकी छोटे रेशेवाली कपास केवल मिश्रण 


बनानेके हेंतु ही लेते हैं। पर मिर-मालिकोंका यह कहना 


कि भारतकी लम्बे रेशेकी कपास मिश्रणके उपयुक्त ही नहीं; 
गत है । हां, यह ठीक है कि विदेशों--अमेरिका और ईजिप्ट 
आदिमें लम्बे रेरोकी कपास अधिक तादादमें होती है, अत 
बह भारतमें सस्ते दामोंमें प्राप्त की जा सकती है। भार- 


तीय लम्बे रेशेकी कपासमें यह बुराई भी दिखायी जाती है कि. 


उसमें छोटे रेशोंका मिश्रण अधिक रहता है; पर वेज्ञानिक 
परीक्षणोंसे, जो इण्डियन सेण्ट्रेछ कारन कमेटीकी टेकना- 
लाजिकल लेबोरेटरीमें किये गये हैं, विदित होता है कि भारतं- 
की लम्बे रेशेकी कपासमें ईजिप्ट अथवा अमेरिकाकी अपेक्षा 
अधिक अनियमित लम्बाईँके रेशे नहीं पाये जाते, अतः इस 
कारणके आधारपर भारतीय कपासको काममें न छाना 
सवथा अनुचित है । 

भारतकी VET रेशेकी कपासको प्रोत्साहन देना राष्ट्रीय 
दृश्टिसे बहुत लाभदायक है । आगे चलकर उससे न केवल 
किसानोंका ही लाभ है, वरन्‌ मिल-मालिकों एवं ag. 
दूरोंका भी काफी लाभ है। मिळ-माछिकोंकी उपेक्षावृत्तिके 
बावजूद भी भारत लम्बे रेशेकी पंदावारमें उन्नति कर रहा है 
और उसे यदि सरकारी ओर मिल-मालिकोंका प्रोत्साइन 
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मिल जाय, तो वह काफी उन्नति कर सकता है। गत १० 
वर्षाकी wey रेरोकी खेतीका यदि हम हिसाब देखें, तो हमें 
पता लगता है कि भारत इस ओर तेजीसे प्रगति कर रहा है। 
उदाहरणार्थ सन्‌ १९३१-३२ में भारतमें कुछ २,३८,१२,००० 
एकड़ जमीनमें कपास Gat की गयी थी, SAHA ८२२००० 
upd लम्बे रेशेकी कपास पेदा की गयी थी; ओर सन्‌ 
१९३७-३८ में कुक २५५८३००० एकड़ जमीनमें कपासकी 
खेती की गयी थी, उसमेंसे २४२५००० एकड़में लम्बे रेशोकी 
कपास पेदा की गयी थी । उसी तरह wey रेशेकी कपास- 
की प्रति एकड़की पेदायशमें भी काफी उन्नति हुई है। सन्‌ 
१९३१-३२ में लम्बे रेशेकी कपास प्रति एकड़ ओसतन्‌ १११ 
पौण्ड हुई है और सन्‌ १९३७-३८ में चह बढ़कर १५४ पोण्ड 
हो गयी है । यदि भारतमें राष्ट्रीय सरकार होती, तो हमारे 
यहां det होनेवाली कपासका दर्जा ओर परिमाण दोनों 
तीबरतासे बढ़ सकते ओर भारत कची कपासके स्थानमें 
Brat कपड़ा बाहर अच्छी तादादमें भेज सकता ओर विदेशी 
SISK आयातको जबदंस्त धक्का बेडा | 

भारतवर्षके प्रतिवषंके आायात-निर्यातके आकड़ोंको 
देखनेसे पता चलता है कि भारत प्रतिवषे ओसतन्‌ ६२ करोड़ 
छपयेका विदेशी कपड़ा मंगाता है। इसका अर्थ यह नहीं है 
fe भारत अपनी आवश्यकताके अनुसार कपड़ा तेयार नहीं 
कर सकता | फिर वह क्यों मंगाता है? ( १) बिदेशी 
सरकारका प्रभाव, (२ ) बनावटी रेशमकी प्रतियोगिता, 
(३) भारतीय रहन-सहनमें पश्चिमका प्रभाव एवं (४) 
देशके एक बहुत बड़े समुंदायमें राष्ट्रीय मनोबृत्तिका अभाव 
आदि । ये मुख्य कारण हैं, जिससे भारतका प्रतिवर्ष करोड़ों 
इपया बिदेशोंको जाता है और भारतीय किसान और 
मजदूर वष-भरके कड़े परिश्रमके बाद भी ag और भूखे 
देखे जाते हैं । 

पर विदेशी सरकारको दोषी ठहराकर हम स्वथं निर्दोष 
fag नहीं हो सकते। भारतमें, विशेषकर शिक्षित समुदायमें आज 
भी राष्ट्रीय मनोव्रत्तिका सवेधा अभाव है । यदि हमने भारतीय 
राष्ट्रीय नेताओंके सङ्केतके अनुसार अपने राष्ट्रीय उद्योग- 
व्यवसायोंको सन्‌ १९३० से भी पूण प्रोत्साहन दिया होता, 
तो आज तक हम इस दिशामें स्वावलम्बी हो गये होते। 
इसके प्रत्यक्ष उदाहरण सन्‌ १९२४-२५ से लगाकर सनू 


१९३१-३२ तकके आायातके अङ्क Sl सन १९२४-२५ में 
भारतमें कुछ ८२३२५१००० Fo का कपड़ा आया है। 
सन्‌ १९२९-३० में, जो भारतमें सत्याग्रहका प्रारम्भिक वर्ष 
था और जिन दिनोंमें विदेशी वस्र-बहिष्कारका आन्दोलन 
प्रारम्भ ही SAT था, कुछ ५९ करोड़ ४८ छाख ७२ 
हजार रुपयेका कपड़ा भारतमें आया है। उसके पश्चात्‌ 
जिस तीब्रतासे आन्दोलन बढ़ा है, उससे सभी भारतीय 
पूर्णहपेण परिचित हैं। सन्‌ १९३०-३१ ओर ३१-३२ के 
आयातके आंकड़े महान्‌ आश्चर्य पेदा करनेवाले हैं। सन्‌ 
१९२९-३० के आयातकी संख्या ५९ करोड़से घटकर 
BR १९३०-३१ में २५२५६०००० रुपये रह गयी ओर 
३१-३२ में १९१९४२००० BA रह गयी । इससे बढ़कर 
राष्ट्रीय मनोबृत्तिका चमत्कार ओर क्या हो सकता है ? 

यह ठीक है कि न्दर, अत्यधिक महीन ओर सुळायम चख 
आज भारतके हुर्भाग्यसे भारतमें अच्छी तादादमें तेयार नहीं 
होता | इसके प्रधान कारणोंमेंसे एक भारतमें लम्बे रेशेकी 
कपासकी पेदावारकी कमी है, इसीलिए भारतमें कपासके 
आयातके आंकड़े ७ से ८ लाख गांठ तक पहुंच जाते हैं। 
भारतीय मिलें अपने सारे प्राप्त साधनोंका लाभ लेकर उत्तम 
qa तेयार करनेका जो प्रय कर रही हैं, वह यदि बहुत 
आश्चयकारक नहीं, तब भी कुछ सन्तोष देनेवाला अवश्य है | 
सन्‌ १९२६-२७ में भारतीय मिलोंने २० नम्बरके अन्दरका 
सूत ५१,५०,००००० पोण्ड और ३,९०,००००० पोण्ड ३० 
नम्बरसे ऊपरका aa निकाला ati पर सन्‌ १९३६-३७ 
अर्थात्‌ १० व्षाके बादु २० नम्बरका Aa ५९,२०,००००० 
पोण्ड ओर ३० नम्बरके ऊपरका खत १८,५०,००००० पोण्ड 
तयार किया । इसका अर्थ यह है कि जहां २० नम्बरवाले 
सूतकी १५ प्रतिशत उन्नति हुई है, वहां ३० नम्बरसे उपरवाले 
सूतमें ३७० प्रतिशत उन्नति हुई है। इसका मुख्य कारण 
लम्बे रेशेकी कपासके आयात ओर पेदावारमें बढ़ती है। 
इसके साथ ही यदि भारतके किसानों और मिल-मालिकों 
दोनोंको वेज्ञानिक अन्वेषणोंकी सहायता और खुबिधा fae 
सकती, तो भारत शक्करके व्यवसायकी भांति वख-व्यवसायमें 
भी एक आश्चयं कर दिखाता । 

फिर भी, Gat कि उपर कहा गया है, भारत कपास- 


व्यवसायमें दिन-प्रतिदिन उन्नति करता at रहा है । गत १० 


a 
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वषॉमें मिलोंमें खपनेवाले agtat देखनेसे पता चलता है कि 
ब्रिटिश भारतमें जहां सन्‌ १९२८-२९ में १९,९१,५७८ रुईकी 
Tis खर्च हुई थीं, वहां सन्‌ ३३-३४ में अर्थात्‌ ५ वर्षाके बाद 
२३,३६,३२६ गांड GA |e ओर सन्‌ १९३८-३९ में बह 
खर्च बढ़कर ३१,२०,००० गाँठे हो गया। उसी प्रकार 
कपड़ा तेयार करनेमें भी भारतीय मिलोंने आशाजनक उन्नति 
की है | सन्‌ १९१३ में भारतमें केवळ १,२२,००००००० TF 
HIST FATT हुआ था । सन्‌ १९१८ में १,६१,४०,००००० 
TH; पर अभी सन्‌ १९३८-३९ में ३,२६,९०,००००० गज 
कपड़ा CATT हुआ है | अर्थात्‌ गत २५ aad भारतमें कपड़े- 
के व्यवसायमें ४०० प्रतिशत उन्नति हुई है। इसके प्रधान 
कारणोंमेसे एक सन्‌ १९१४ का महायुद्ध है। उन दिनों 
लङ्काशायरकी प्रतियोगिताके अभावमें भारतके कपास- 
व्यवखायकी नींव जम गयी | उसके पश्चात्से भारतीय मिलों- 
की आवश्यकता बढ़ती ही गयी । उसके साथ ही राष्ट्रीय 


आगन्दोळनोंके कारण भारतीय वख्-व्यवसायियोंको भारतमें ही 


महीन और grat कपड़ा तैयार करनेकी आवश्यकता प्रतीत 
हुई । ओर इसके परिणामस्वरूप भारतमें लम्बे रेशेकी कपास- 
की पेदावार भी बढ़ानेकी आवश्यकता हुई । धीरे-धीरे भारत- 
में विदेशी कपड़ेका आयात युद्धके कारण आवागमनके मार्गा- 


में कठिनाइयां आ जाने एवं अन्य कारणोंसे घटेगा . और 
भारतीय मिलॉको भारतकी आवश्यकताकी भी पूति करनेके 
लिए बाध्य होना पड़ेगा, अतः यह स्पष्ट है कि भारत वर्तमान 
युद्धका लाभ उडाकर अपने कपड़ेके व्यवसायको इस प्रकार 
विस्तृत और मजबूत कर सकता हे कि वह भविष्यमें किसी 
अन्य देशपर निर्भर तो रहे ही न, बरन अपनी कपासके स्थान- 
में अपने कपड़ेका निर्यात बढ़ा सके । इंससे न केवळ भारतके 
च्न-व्यवसायको ही लाभ होगा, वरन्‌ इससे भारतका सारा- 
का सारा आर्थिक ढाँचा भी उघर सकेगा | आज भारतका 
जितना निर्यात है, उसमें ८० प्रतिशत खेतीकी पेदावार है। 
भारतकी आथिक उन्नतिमें खेतीकी पेदावारका इतनी अधिक 
तादादमें बाहर जाना एक जबर्दस्त बाधा है। भारतमें 
विदेशी कपड़ेके आयातके घट जानेपर भारतकी कपास नहीं, 
वरनू Beat aa तयार होनेपर कपड़ा विदेशको भेजा 
जायगा | 

इन सारी बातोंको देखते हुए भारतको कपड़ेकी 
आवश्यकताके लिए स्वावलम्बी बनाने और भारतीय 
किसानों ओर मजदूरोंकी आर्थिक स्थितिके उधारार्थ are 
तीय वस्रकी विदेशी मांग बढ़ानेके लिए ga प्रश्‍नपर 
गम्भीरतापूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता है। 
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फिटकरी, We और नमकके पानीमें धुले, कमरेक 
अंधेरेमें जगमगाते, पीले, छनहरे गोखरू देखते-देखते मलावी- 
की आंखोंमें आंसू भर आये । निमिष-मान्नके fee उसके 
सामने एक चित्र घस गया--उसका. अपना ही चित्र--उन 
Rater, जब जीवनमें सब कुछ अच्छा लगता था। भाईसे 
छड़ाई-झगड़ा, पिताका कोधसे झंझळाकर गालियां देना और 
ख़िज़कर मांका पीट बेठना--सब ही भछा मालूम देता था। 
चसन्तकी अपेक्षाकृत लम्बी दुपहरी, जब अपनी स्निग्ध, 
छनहरी धूपसे सपनोंका संसार बसा देती थी और अपने बड़े 
खुले आंगनमें बत्रिज्ननशके गीत गाते-गाते वह किसी ऐसी ही 
सपनोंकी हुनियामें खो जाती थी | 
` एक लम्बी सांस छोड़कर मलावीने अपनी आंखोंको मर 
डाला । योवनके स्वर्ण-प्रभातकी अपनी आक्ृति देखते-देखते 
वर्तमानके कड्कालका ध्यान आ जानेसे उसकी आंखें भर 
आयी थीं | गोखरू उसने फिर डिब्बेमें रख दिये; पर डिब्बेको 
वह बन्द न कर सकी । क्षणिक आवेशके वश एक गोखरू 
` उठाकर उसने अपनी HATH डालना चाहा; पर वह सख्त 
था--१६ तोले सोनेके भारी गोखरू-उसके हाथोंकी हड्डियां 
जैसे अब उसके लिए Aart बन गयी थीं । चुपचाप उसने फिर 
उसे feat रख दिया और कुछ क्षण मन्त्र्ुग्व-सी चह उन 
दो grat गोखरुओंको देखती रही। एक दिन वे उसकी सोने- 
ऐसी कलाइयोंपर खूब Tat छगे थे । तब उसके अङ्ग भरे हुए 
थे, इड्ियोंके स्थानपर माँसल gars थीं ओर गालोंके गढ़ों- 
में गुलाब हंसा करते थे । 

बाहर छोटी-छोटी लड़कियां ढोलछकपर 'माहिया'२ गा 
रही थीं । उसकी आखोंके सामने फिर गया, किस तरह 
उसके कमरेमें भी एक दिन ढोलक रख दी गयी थी, और फिर 
किस तरह चांदनी रातोंमें उनके चोड़े विशाल आंगनमें 


१ feat जब इकट्टी बेठकर चरखा कातती हैं, तो 
पञ्नाबमें उसे figqa कहते हैं । 
२ पञ्ञाबका प्रसिद्ध गीत | 


जासुनके saat छिद्री छायाके नीचे गांव-भरकी नवयुवतियां 
और नववध॒यें इकट्टी हुई थीं, और किस तरह उन्होंने 'माही', 


- tar’, gra गीत गाये थे ओर किस तरह गांवकी बड़ी- 


बूढ़ियां भी उनके ह्वारा अतीतमें पहुंचकर उनके स्वरमें स्वर 
मिला देती थीं । 

फिर एक दिन तेल, हलदी ओर केसरसे मिले हुए बेसनके 
SAAT मझ-मळकर उसे नइळाया गया था ओर जब उसकी 
देह कुन्दन-सी दमक उठी थी, तब विवाहका छाल जोड़ा उसे 
पहनाया गया था | उसकी कळाइयोंमें मोलीके तारमें पिरोये 
हुए कलछीरे बांधे गये थे और तब मांने उसे गहने पहनाये 
थे। उन्हींमेंसे ये भारी गोखरू भी थे । 

मळावीने आंखें गोखरुओंसे हटा लीं। कमरेकी दायी 
दीवारके साथ जरा Att AAW zeta एक पुराना लकड़ी 
का लाल डिब्बा उपेक्षि-सा पड़ा था। रङ्ग उसका कई 
जगइसे उतर गया था ओर उसपर गर्दकी गहरी तह चढ़ गयी 
थी । मलाचीकी इष्टि उसी पुराने डिब्येपर जा पड़ी, फिर 
उसने अपने शरीरपर निगाह डाळी ओर उसके हृदयसे एक 
ala निश्चास निकल गया । तभी एक असह्य Sat बस होकर 
उसने एक गोखरू उठाया, दोनों हाथोंमें लेकर और तनिक 
खुळा करके उसे डाळ लिया । उसकी हड़ी-ऐसी कछाईपर वह 
कोहनी तक चला गया | तब दूसरा उसने दूसरी seh 


डाळ लिया । वह भी कोहनी तक चला गया ; किन्तु उसे 


दुःख नहीं हुआ । इस अपने चिरपरिचित गहनेको सदेवके लिए 
अळग करते समय एक बार पहनकर वह कृतकृत्य हुईं। तभी 
दुरवाजा खुला ओर विवाइके छाल जोड़ेमे आवृत योवन, 
उछास तथा प्रसन्नताकी तसवीर बनी उसकी लड़की मंसा 
कमरेमें दाखिल हुई-मछावीने अपने दोनों हाथ gee 
आंचरसे छिपा लिये। उसका चेहरा पीछा पड़ गया; पर 
कमरेके अंघेरेमें उसकी लड़कीने इस परिवर्तनको नहीं देखा 
ओर अपनी मीठी छरीली आवाजमें इतना ही कहा-- 
“बाबूज़ी बुला रहे हैं 1” 


३ पञ्ञाबके अमर प्रेमी । 


Fam. ° चली गयी । मलावीने उसे जाते हुए देखा-- 


उसके ही योवन-प्रभातका दमकता हुआ fai एक दीघं. 
निश्वासको निकर पड़नेसे बरबस रोककर. उसने गोखरू उतारे 
और उन्हें उनके उस नये Read रख दिया, जिसकी मखमल- 
का रङ गहरा लाळ था ओर जिसकी पीतलकी कुण्डी भी 


छनहरी दिखाई देती थी ओर अंघेरेमें estar उपेक्षित-से पड़े 


-उस पुराने डिब्बेकी ओर जान-बूझकर देखे बिना मलावी नये 


डिब्बेको लिये हुए कमरेसे निकर आयी | 

* x * * 

दरवाजेपर शहनाई अपनी तीखी, हृदयको भेद देनेवाली 
आवाजमें कोई जुदाईका गीत गा रही थी। घरके बाहर 
भङ्कियों तथा भङ्गिनोंका इज्ञम, रास्ता रोके उत्छक नजरोंसे 
दुलहा तथा दुल्इनके बाहर आनेकी बाट जोह रहा AT— 
मदाके हाथोंमें बांसोंके साथ बंधी .लिपटी चादरें थीं, जो 
पलक झपकते ही खुल जानेको व्यग्र थीं और feats दामन 


फेल जानेको SSH थे । TAR दोनों ओर छतोंपर Wie 
सिनोंकी भीड़ जमा थी, जिनके ओंड गाना गानेके लिए जेसे 


फड़क रहे थे । 

चरके अन्दर आंगनमें तिळ धरनेको जगह नथी। एक 
ओर वरपक्षके लोग खड़े थे, “इंजड़ी चिनने#”की रस्म हो 
चुकी थी और पण्डितके मन्त्र अभी-अभी इवामें फलकर कहीं 
गुम हो गये ओर उनका स्थान विदाईकी सिसकियोंने ले 
लिया था । पुरोहितने चावलॉका दाना छड़कीके हाथपर 
रखा-मंसाने उसे छिड़कते हुए पण्डितके कहनेके अनुसार 


. ओंडोंमें ही कहा-“'आपका भाग्य आपके साथ, मेरा भाग्य 


मेरे साथ,” और उसकी आंखें भर आयीं, तभी सहेलियोंने 
गाना शुरू किया-- 
«ae सहेली दुर खड़ी 
मेंनू नहीं मिलन दा चाव 
वे छुन बाप मेरा x 


# दुल्हा ओर दुल्हनके कपड़ोंको बांधनेकी TEA | 

x साठ सहेलियां दरवाजेपर खड़ी मेरी बाट जोह रही 
हैं, पर मेरे मनमें किसीसे मिलनेका चाव नहीं , ऐ मेरे पिता 
छुन! 


गलियां ने होइयां बाबल भीड़ियां 
मेंनूं आंगन होइया परदेस 
वे छन बाप मेरा + 
ओर बापने आंखोंमें अनायास ही seset आनेवाले 
आँछओंको बरबस रोकते हुए उसके कन्धेको थपथपाकर 
कहा--बस, बस ! 
उस समय अपने पिता तथा पुरोहितका इशारा पाकर 
दुरवाजेपर खड़ी हुई महरीके कुम्भमें कुछ चांदीके सिक्के डाळ- 
कर दुलहा बाहर निकले, उनके पीछे-पीछे अपने पिताकी 
गोदसे लगी हुई मंला थी ओर दोनोंके मध्य एक ga साफे- 
का छोर छाल ASA बंधा-बंघा AT रहा था । 
उस वक्त एकदम बाजे जोर-जोरसे बजने at, और 
शहनाईवालेने झूम-झूमकर, मुंह फुला-फुछाकर शहनाईमें 
फूंक देना आरम्भ किया, तब समधीने थेलीका मुंह खोल 
नये, मोहरोंकी तरह चमकते हुए पेसोंकी एक-दो gat 
दुल्हा-दुल्हनके ऊपरसे वारकर फेंकीं। बांसोंसे लिपटी हुई 
चादरें Gal, दामन खुले ओर पेसोंकी छूट आरम्भ हो गयी। 
तब पीछे चळी आनेवाली तथा गछीके दोनों ओर छतों- 
पर जमा faata ate कण्डोंसे गाया — 
गलियां ने होइयां बाबल भीड़ियां 
dq आंगन होइया परदेस 
ै चे छन बाप मेरा 
मळावी चुपचाप मन्त्रमुग्ध-सी छाल साछू पहने, तनिक- 
सा घूंघर निकाले दूसरी feat साथ चली जा रही थी | 
उसकी viata आंसू जारी थे, लेकिन धीमे स्वरसे ge भी 
अन्य feats स्वरमें स्वर मिलाकर गा रही थी । उसकी 
आँखोंके सामने एक ऐसा ही दृश्य फिर रहा था, जब वह 
भी अपने पिताकी गोद॒में चढ़कर घरसे विदा हुई थी । 
बाजार आ गया । छड़कीको तांगेमें er दिया गया | 
महरी साथ बेड गयी, तो छड़कीकी सिसकियां और भी ऊंची 
होती गयीं ओर वह अपनी मांके गलेसे लिपट गयी । मलावी- 


+ ऐ पिता, गलियां संकरी हो गयी हैं ओर अपना आँगन 


अब मेरे लिए परदेश हो गया है। 
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पर तब तांगा ASA लगा था और समधी तांगेके ऊपरसे 
पेसोंकी वर्षा कर रहे थे, भङ्गी लूट रहे थे और बाजे और भी 
जोर-जोरसे बज रहे थे । 

जब लड़कीको विदा करके मलावी अपने घरमें आयी, तो 
उसे सब कुछ सूना-सूना-सा प्रतीत हुआ । साल बद्छनेके 
लिए जब वह अन्दर गयी, तो टूड्ूपर पड़े हुए उपेक्षित-से 
गोखरुओंके डिब्बेपर उसकी नजर गयो और उसने महसूस 
किया कि वह अपनी इकलोती लड़कीको रुखसत करके ही 


नहीं आयी, वरनू अपने सबसे प्रिय आभूषणको भी विदा दे. 


- आयी है। 

* * : * 
दूसरे दिन जब मंसा अपनी सछरालसे वापस आयी और 
सहेलियोंसे मिल-मिलाकर जब अपनी मांके पास बेटी, तो 
मछावीने उसे समझाया कि बेटी, तेरा स्वभाव कुछ वेपरवाही- 
का है। रातको सोते समय गोखरू उतार लिया करना | 
तेरे हाथोंमें जरा खुले हैं, कहीं किसो दिन खिसक ही न 
जायें ! 

दो वर्ष बीत गये, तीयों#का त्योहार आ गया | इस बार 
मलावीने अपने पतिसे अनुरोध करके, मंसाको बुवा भेजा | 
उसकी छसराछवाले तो उसे बिलकुल न भेजना चाहते थे; पर 
वह मेके आनेके लिए छटपटा रही थी और उसके कई पन्न, 
मलावीको आ भी चुके थे । 

मळावी स्वयं भी उसे देखना चाहती थी । इस बीचमें, 
यद्यपि वह अपनी गोखरुओंकी जोड़ीको बहुत इद्‌ तक भूल 
गयी थी; किन्तु फिर भी जब किसीकी कलाइयां आभूषणोंसे 
भरी हुईं देखती, उसे अपनी सूनी कछाइयाँका खयाल 


# इस द्योहारपर सावनमें लड़कियोंके मेले छगते हैं। 
qe पड़ते हैं और आनन्द मनाया जाता है। 


विश्वमित्र 


ने अपनी विदा होती हुई लड़कीको जोरसे अपने बाजुओंमें 
via लिया ओर उस समय उसे एक और स्निग्ध आलिड़नका 
स्मरण हो आया, जब बहुत वर्ष पहले अपने ही विवाहपर वह 
अपनी मांसे इसी प्रकार छिपट गयी थी । तब सिसकती हुई 
लड़कीको धीरे-धीरे उसने awn किया, तो उसके बाजुओं परसे 
होते हुए उसके हाथ निमिष-मात्रके लिए उसके गोखरुओंपर 
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आ जाता ओर अतीतके कई चित्र उसकी आंखोंके सामने 
घूम जाते--जब उसके बाजू गहनोंसे भरे हुए थे, saat 
कलाइयोंमें एक साथ बन्द, गोखरू, wes और चड़ियां 
पड़ी रहती थीं, फिर उसके पतिको कारोबारमें घाटा - 
पड़ा, ओर वे सब गहने एक-एक करके सराफकी दूकानपर 
पहुंच गये ओर हाथके गहनोंमें उसके पास केवल गोखरू ही. 
रह गये। और फिर वह दिन भी उसकी आंखोंके सामने 
घूम जाता, जब वे गोखरू भी उसने हंस-हंसकर अपनी 
लड़कीको पहना दिये थे और उस वक्त वह घर जाकर ताकमें 
रखे हुए गोखरुओंके पुराने डिब्बेको एक नजर देख लेती, 
दीर्घे निश्वास भरकर ओर उसे झाइ-पोंछकर फिर वहीं रख 
देती । भाग्यके बिना, कोन किसी चीजका उपभोग कर 
सकता है ? गहने तो उसे बहुत मिले; पर उन्हें पहनना किसी 
ओर ही के भाग्यमें था। उन सब गइनोंके नामपर एक 
पुराना डिब्बा उसके पाख रह गया था, जो उसे अपने 
अभावकी याद्‌ ही अधिक दिलाता था; किन्तु फिर भी उस 
चुराने डिब्बेको वह फेंकती न थी, झाइ-पॉछकर वहीं ताकमें 
रख दिया करती थी । 
ओर अब जब वह विह्ल-सी होकर अपनी लड़कीकी 
प्रतीक्षा कर रही थी, तो कोन जानता है, अपने उस चिर- 
परिचित गइनेको देखनेकी छाछूला-ली उसके हृदयके किसी 
अज्ञात कोनेमें न दुबी पड़ी थी । 
और जब एक दिन dar अपनी sacra आ गयी, तो 
मलांवीने देखा कि इस दो ade असे ही में उसके गोखरू 
विखकर पीतल-ऐसे निकल आये हैं। और तब areal 
लेकर कुशलक्षेम Wak बाद, इच्छा न होते हुए भी मलाचीने 
अपनी लड़कीको कोसना आरम्भ कर दिया--“यह गहनोंकी 
TAT हालत बनायी है तूने ? इस तरह तो परायेका गहना 
भी नहीं पहना जाता। दो ही चष॑में तूने इतने कीमती गोखरू 
घिसा दिये । पांच रुपये तो मात्र इनकी गढ़ाईके मेंने दिये थे । 
मेल इनमें इतना जमा हुआ है ! ada मांजते, झाइ-बहारी 
देते समय तू उतारती न थी इन्हें ?......'और गोखरुओंसे 
नजर हटाकर उसने अपनी लड़कीके चेइरेकी ओर देखा ओर . 
उसका हृद्य धकसे रह गया | वह क्या बक गयी ? अपनी 
लड़कीसे उसके Tas हाल पूछनेके बदले गोखरुओंका 
रोना & बेही। मलावीने देखा, उसकी लड़की कमजोर हो 
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गयी है । उसकी आखोंके गि गड़े' पड़ गये हैं और उसका 
रङ्ग पहलेसे सियाह हो गया है--सहसा आवेशके बस हो 
उसने फिर अपनी लड़कीको अपनी भुजाओंमें भींचकर उसके 
Sa शुष्क बालोंको चम लिया | 

मंसाकी आंखें भर आयी थीं । वह न जाने अपनी मांसे 
कौन-कोन-से हुःखका बोझ बटाने आयी थी और माने आते 
ही कोसना आरम्भ कर दिया । अब उस आलिझनमें उसके 
नीरव आंसू सुखरित होकर सिसकियां बन गये । 

_ तब मलावीने उसे सान्त्वना देते हुए, अपने इस व्यव- 
हारपर खेद प्रकट किया ओर तभी dara बताया कि किस 
तरह मात्र यही गोखरू उसके पास बच रहे हैं ओर किस 
प्रकार उसने उन्हें अपनी कलछाइयोंसे पछ-भरके लिए भी 
अछा नहीं किया । खासने तो--मंखाने बताया--शुरू ही में 
अपने छोटे लड़केकी शादीके बढ्ानेसे उसके सब गहने ले लिये 
थे, ओर फिर लाख मांगनेपर भी उसे न दिये थे। ये गोखरू 
भी एक उत्सवपर उसे पहननेको दिये गये थे, बस फिर उसने 


उन्हें अपनी कलाइयोंसे अळा नहीं किया । सासने बहुतेरा 


कहा; पर बह किसी तरह भी अपनी कछाइयोंको बिलकुल 
सूनी कर लेनेको तेयार नहीं हुईं । इसपर उसकी जो Feat 


_ हुई, उसका हाल भी रो-रोकर मंसाने अपनी मांको बताया 


--सासने उसे ताने मारे, कोसा, यहां तक कि गालियां दीं; 
श्वर भी बेहद नाराज हुए ओर उसके पतिने तो उसे मारा 
भी; पर उसने फिर गोखरू नहीं दिये । 

* * * 

मलावीने अपनी छड़कीको अपनी छातीसे छगा fear, 
ओर उसकी आंखोंमें आंसू निकल आये। इन आंखओंमें 
कितना दुःख था ओर कितना छख, इसे अन्‍्तर्यामीके सिवा 
कोन जान सकता है । | 

* 


% : * 
कहते हैं, यदि किसी दूसरे व्यक्तिकी नीयत किसी चीजमें 


रह जाथ, तो वह चीज गुण नहीं करती । इसीलिए शायद 
गोखरुओंने मंसाको लाभ नहीं किया, बल्कि वें उसकी जान, 


ही लेनेका कारण बने । 

मेके होकर जब मंसा सछराल पहुंची, तो घरवालोंके 
प्रति उसका व्यवहार ओर भी रूखा हो गया था ओर उसने 
निश्चय कर लिया था कि गोखरू देना तो अलग, बह अपने 


बाकी गहने भी लेकर रहेगी । मछावीने भी उसे यही कुछ 
झाया था । | 

“समय-कुसमयपर meat ही हिन्दू खीके काम आता है, 
इसलिए नासमझीमें अपना गहना गंवा न देना,” उसने. 
अपनी मिसाळ देकर कहा था ओर फिर मासी पूरणदईकी 
मिसाल दी थी--““अपनी मासी पूरणदईको ही देख छो, 
पतिने दिवालेकी दरखास्त दे दी; पर उसने अपनी एक तीली# 
तकको भी हाथ नहीं लगाने दिया ओर अब मुहल्लेकी 
चौधराइन बनी बेटी है 1” 

इसी मशविरेका यह फल था कि जब एक दिन मंसाकी 
देवरानीको मैके जाना पड़ा ओर सासने मंसासे प्रार्थना की 
कि कुछ दिनोंके लिए गोखरू उसे दे दे, तो dar साफ 
इनक्रार कर दिया | सासने अपने बेटेसे कहा, बेटेने अपनी 
बहूसे; पर बहू कुछ ऐसी अपने हठपर agi कि रससे मस न 

३, तब उसने awa गोखरू छीनकर अपने छोटे भाईको 

दे दिये । 

dat रोयी-चिह्लायी, गालियां खायीं, पिटी और फिर 
बीमार पड़ गयी । 

# oR 

जब HVTA BT मालूस हुआ, उसकी छड़की मरणशपय्या- 
पर पड़ी है और डड़ती-डड़ती यह भी खबर उसके कानमें पहुंची 
कि सास-सछरने उसके सब गहने छीन लिये हैं, और उसे 
मारा-पीटा भी है, तो क्रोधसे उसकी आंखोंसे चिनगारियां 
निकलने ait, अपने पतिको उसने साथ fear और राहों-- 
अपनी लड़कीकी एसरालके लिए चछ दी । 

इसके बाद जो हुआ, इसका अनुमान इसीसे लगाया जा 
सकता है कि उसी शामको सब meat समेत बह अपनी 
Waa लड़कीको सालम छारीपर लादुकर घरको वापस 
आ रही थी । 

मंसाके जीनेकी कोई आशा हो, यह बात तो नहीं; पर. 
छारीके धक्कोंमें अपनी लड़कीको किसी प्रकार संभालते हुए 
ag सरवशक्तिमानूसे यही प्रार्थना कर रही थी कि उसका 
दम, कमसे कम घर जाने तक रुका रहे | 

लारीके फर्शापर बिस्तर बिछवाकर, किसी-न-किसी 
तरह उसने अपनी लड़कीको वहां लिटा दिया था । मंसाकी 


# नाकका जेवर | 
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आंखें 4-द थीं, कुन्इन-सा शरीर राख हो गया था, लकड़ियों- 
के-से ब =, कड्काल-से शरीरके दोनों ओर निजीव-से पड़े थे। 
अन्तिम ` feat थी और areata साथ शरीरका सारा मल 
भी ज। बाहर निकल जाना चाहता था । उस मेले, गन्दे, 
गीले कपड़ेको ही किसी-न-किली तरह उसके fie लपेटती 
` हुई, छुढ़क पड़नेसे बचानेके हेतु, उसे दोनों हाथोंसे थामे 
मछावी उसके सिरहाने बेढी अपनी इस लड़कीको निर्निमेष 
देख रही थी । अपना सब उबाल, सब क्रोध, समस्त ऋन्‍दुन 
वह समध्यानेमें खर्च कर आयी थी। इस समय उसकी 
आंखोंमें मात्र एक fea ज्वाला छपऊपा रही थी, aa बह 
इस सब ब्रह्माण्डको AST डालेगी | रह-रहकर उसकी हृष्टि 
गोखरुओंपर भी जा पड़ती थी। वह उसे हटा-इटा रखती 
थी; पर फिर वह वहीं जा टिकती । उसके इतनी साधके 
गोखरू, वह न पहने, उसकी लड़की न पहने, उसे और कोई 
पहने-यह वह केसे सह सकती ? 

इधर-उधघरसे गुजरती हुई मोटर छारियोंकी मिट्टी उड़कर 
छारीके अन्दर आ जाती ओर वह अपना मुंह gaa ढंक 
लेती, ओर उसी मैले गन्दे कपड़ेका एक सिरा अपनी न्रिय- 
माण लड़कीके चेहरेपर भी रख देती । 

सन्ध्याका सूय मकानोंके पीछे कहीं पश्चिममें मुंह छिपा 
चुका था, जब मलावी, प्रायः मरी हुईं लड़कीको लेकर अपने 
आंगनमें दाखिल हुई । मिनटोंमें पड़ोसिनोंने उसे घेर लिया; 
पर उसने किसीको आंगनमें न घुसने दिया--“'इसकी हालत 
ठीक नहीं, निदयियोंने बस मारकर ही मेरे साथ कर दिया 
है--” उसने भरी हुईं आंखोंके साथ कहा ओर उनसे प्रार्थना 
की कि वे इवा न रोके, उसे अपनी लड़कीका इलाज करने दें, 
परमात्माके घरमें............ ओर सबको ears देनेवाली 
आवाजमें उसने अपने पतिसे कहा कि दोड़कर डाक्रको 
बुला छाये, पेसेका मुंह ऐसे समय न देखे और उसके जानेपर, 
पड़ोसिनोंको मिन्नतके साथ, विनयके साथ बाहर भेजकर 
उसने आंगनका feats बन्द कर feat) और लड़कीके 
सिरहाने जा बडी | 

पर लड़कोका दुम तो शायद अपने इस आंगन तक 
पहुंचनेकी ही बाट जोह रहा था । मछावीने नाड़ी देखी, तो 
चह बन्द हो चुकी थी । 

ag चीख मारने छगी थी कि निमिष-मात्रके लिए उसके 


मनमें कोई विचार आया और उसका Re धक-धक करने 
लगा, चीख उसके ओढाँ तक आकर रुक गयी । इस arc 
को उसने अपने मनसे निकालनेकी कोशिश की, जल्दी-जल्दी 
व्यस्त होकर दिये-बत्तीका भी प्रबन्ध किया; किन्तु अन्तरमें 
सङ्घषं उसके निरन्तर छिड़ा रहा और दिल और भी जोर- 
जोरसे धक-धक करता रहा । उसने चाहा रोना शुरू कर 
दे; पर अब कि क्रन्दन उसके ओढों तक भी न आया | एक- 
दो क्षण वह आंगनमें इधर-उधर घमी, अपनी निगाह उसने 
मत लड़कीके शरीरसे दूर रखनेकी कोशिश की--आखिर वह 
शवके पास आयी ओर अकड़ी हुई कछाइयोंसे उसने चुपकेसे 
गोखरू उतार लिये । 
अन्तमें किसीने कहा--लड़कीका धन हैं। 
किन्तु फिर अन्तर ही से कोई बोछा--झूत लड़कीका 
कसा धन ? कोई बच्चा भी तो नहीं ! 
ओर वह गोखरू लिये अन्द्र कमरेमें चली गयी । ताकमें 
वही पुराना उपेक्षित-सा डिब्बा पड़ा था। मलावीने gaa 
उसे झाड़कर गोखरुओंको उसमें रखा ओर फिर उसे टूडमे 
बन्द्‌ कर दिया | तब वह टृडूसे एक श्वेत Ga और चादर 
निकाल लायी | शवके गन्दे कपड़े उतारकर उसने एक कोने- 
में रख दिये ओर उसके नीचे Ga बिछाकर चादरको उसके 
शरीरपर लपेट दिया । सिरहाने दानोंके Scat रखे हए आदे- 
के दियेको दियासछाई दिखायी और फिर आंगनका दरवाजा 
खोलकर उसने एक चोख मारी | 
* ने * 
इसके बाद ११ दिन किस प्रकार गुजरे । मलावी कितना 
रोयी-पीटी, उसने कितने बाल नोचे, इसका पता उसकी सूजी 
आंखें, छाछ॒ छाती और SS खड़े-खड़े बाल भली भांति देते 


थे । ग्यारह दिन तक वह अपनी लड़कीकी छसराछवालोंको. 


गालियां देती रही, कि गहनोंके लिए उन्होंने उसकी लड़की- 
की जान ले ली और ११ दिन तक ही वे गन्दे, मैले, बदबूदार 
कपड़े उसने अपने घरम रख छोड़े, जो उसने अपनी छड़कीके 
शरीरसे उतारे थे ओर गठी-सुइल्लेको दिखा-दिखाकर उसने 
अपनी walk सछरालवालोंकी नीचता सिद्ध कर दी और 
सारी बिरादरीके सामने वे चन्द ग गोखरुभोंके अति- 
रिक्त उसकी छड्कोके शरीरसे उतरे थे, उसने “किरिया के 
दिन दान करा दिये । 


Co 


छः 


— पड़ोलिनने पूछा--गोखरू नहीं दिये । 
उत्तर देते समय मछावीका Re धड़क उठा था; पर 
उसने उन कपड़ोंकी ओर, जो आंगनके एक कोनेमें नालीपर 


पड़े थे, इशारा करते हुए कहा था कि जिन्होंने उसकी 


फूल-सी छड़कीको ऐसे गले-सड़े कपड़ोंमें आवृत रखा, उनसे 
ऐसी आशा कहां, ये सब भी न जाने कितना छड़-झगड़कर 
वह लायी है। उस निर्दय acd Ger होनेवालोंने तो उसे 
गहनोंके लिए तरसा-तरसाकर मार दिया और फिर aa 
अपने आपसे उसने कहा था--“अब दिये भी तो क्या १? _ 
ओर अब जब “किरिया-कर्म के बाद बारहवें दिन वह 
रातको छतपर लेटी थी, तो उसे नींद न आयी थी। वह सरवंथा 
अशिक्षित dare eft थी । सूक्ष्म भावोंका विश्लेषण करना 
वह न जानती थी; पर उसका वह समस्त कृत्य उसके मन- 
पर बोझ बना बेठा था । अपनी खत छड़कीके शवसे उसने 
गोखरू उतार ft । उसने क्यों tat किया ? उसके कोई 
दूसरी लड़की नहीं, उसके क्या, उसके रिइतेदारों तकमें कोई 
लड़की नहीं कि उसे sada किसीके विवाइपर “खरे? आादिमें 
कोई गहना देना हो। तो क्या ag अन्धोंकी तरह गोखरुओं- 
के पीछे नहीं भागती फिरी ? क्या वही अपनी लड़कीकी 
घातक नहीं ? और वह सिहर उठी । उसने सिरको झटका 
देकर इस विचारको मस्तिष्कले निकाळनेकी कोशिश की । 
उनकी छतके चारों ओर बड़े-बड़े मकान थे। परे 
अंघेरेमें उसका पति गढरी नोंद सोया हुआ था। मछावीने 
लम्बी सांस ली, उसके पतिके मनपर कोई बोझ नहीं है ना, 
ओर उसके अपने मनपर'"****--- उसने करवट बदल ली । 
आकाशपर यद्यपि चांद चमक रहा था; किन्तु उसकी 
एक किरण तक भी उनकी छतपर न दिखाई देती थी और 
रात GA ऊपरके खुले मकानोंकी दीवारोंसे टकराकर सायं- 
सायं कर रही थी । 
मलावीके सामने उसका कृत्य किर भयावह रूप धारण 
करके आने SIT | क्या अव्वलसे आखिर तक अपनी इस 
लड़कीके प्रति एक असह्य इषा उसके मनमें नहीं थो ? क्या 
आंधीकी तरह वह समधियानेकी ओर नहीं उड़ी गयी । क्या 
झुरूसे ही उसके aad यह wate न था कि वह गोखरुओंको 
वहां न रहने देगी। क्या दिलके किसी cack नीचे यह 


इच्छा न छिपी adt थी, कि चाहे छड़कीकी धरोहरके तौरपर 


¢ 


ही सही, पर गोखरू रहें उसके ही पास | और इस मतएबके 
लिए लड़कीका मरना भी क्या उसने मुश्किल नहीं कर 
दिया ? 

सलावीने फिर करवट ली। दूर, शायद कहीं किसी 
लड़कीका विवाह होने जा रहा था। दुलहा शायद “छगनों? 
के लिए at रहे थे । बाजे बज रहे थे ओर शायद आगे-आगे 
आतिशबाजी छूट रही थी--एक हवाई आकाशकी बुलकियों- 


को तय करती हुईं ऐन उसकी छतके ऊपर आकर wt 


जोरका धमाका हुआ | मळावी डर गयी और फिर निर्सिमेष 
उस asta नीचेकी ओर आनेवाली चिनगारीको ated) 
रही | उसकी आंखोंके सामने उसकी लड़कीके विवाइकाः 
सारा दृश्य फिर गया ओर फिर उसकी अर्थीका हंश्य--क्या 
इन दोनोंको इतना समीप छानेमें उसका हाथ न था । 

वह अपनी चारपाईसे उठी ओर वहीं छतपर इधर-उधर 
घूमने Git | ऊपरसे कोई SS फड़-फड़ करता हुआ उड़ 
गया | उसके मनमें हलचल मची हुई थी और उन बददिस्सत 
गोखरुओंका भार जेसे प्रतिक्षण उसके मनपर और भी 
अधिक बोझीला बन रहा था। 

* % ॐ 

अपनी उनींदी atater लिये हुए जब भगवती ब्राह्मणीने 
डेवढ़ीके किवाड़ खोले, तो मंसाकी माको इस समय अपने 
सामने पाकर वह हेरान-सी खड़ी रह गयी | 

अन्दर जाकर दियेके ATA प्रकाशमें भगवतीने देखा-- 


' मंसाकी मांका चेहरा श्वेत हो रहा है, उसके बाळ et 


हुए हैं और ओंठ सूखे हुए हैं । 

--तुम्हारी बहू घरपर ही है । 

इस प्रश्‍नपर और भी हैरान भगवती मळावीके dead 
ओर देखने ait, फिर उसने धीमे शङ्कित aot कहा--- 
“बेचारी अभी सोयी है। धनीराम सेठकी छड़कीका लगन 
था। फेरे शायद अब हो रहे हों; पर में तो ले आथी इसे ।” 

भगवतीके लड़केका हाल ही में विवाह हुआ था। 
अपने घुन्रकी इच्छाके विरुद्ध वह अपने इस बड़े यजमानकी 
लड़की के विवाहपर agat ले गयी थी । यदि अभीसे aq. 
मानोंसे परिचय at न किया, तो काम केसे चलेगा ? फिर 
भी “छानों'की समासिसे पहले ही वह उसे ले आयी थी। 
अभी-अभी वह अपने कमरेमें गयी है--इसलिए उसे बुलानेमें 
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उसके स्वरमें कुछ ऐसी बात थी, कि वह कुछ न कहकर 
चुपचाप ऊपर चली गयी । 

कुछ क्षण बाद भगवतीके पोछे-पीछे तनिक-सा घंघर 
निकाले हुए सकुचाती और छजाती बहू सीढ़ियां उतरी | 

मळावी अभी तक aa ही खड़ी छतकी ओर देख रही 
थी। अचानक दीवारके साथ छगी हुईं पीढ़ीको बिछाकर 
उसने बहसे कहा -बेडो ! 

तब भगवतीको अपने व्यवहारके अनोचित्यका ध्यान 

आया । पीढ़ी मंसाकी मांकी ओर खिसकाकर उसने कहा-- 
नहीं-नहीं, तुम बेठो ; में मूड़े झायी । और यह कहकर वह 
जल्दीसे अन्दर कोठरीसे पिसे हुए महीन Sak fa, मैले 
मूढे उडा छायी । 

तब बहूका हाथ थामकर मंसाकी मांने उसे मूढ़ेपर 
बिठाया ओर अपने दुपट्टेसे गोखरू खोलकर लाख चड़ेके आगे 
उसकी कलाइयोंमें पहना दिये । 


भगवतीकी आंखें चमक उठी और ag आश्चर्यान्धित-सी 
उन चमकते हुए गोखरुओंको देखतो रह गयी | 

तब भरे हुए गलेसे मलावीने कहा--'भाभी, ये मेरी 
dare गोखरू हैं । में अपनी खशीसे इन्हें बहुको देती हूँ 
तुम मेरी लड़कीके इकमें प्रार्थना करना कि ईश्वर उसकी 
आत्माको शान्ति दे ।! ओर फिर कुछ रुककर उसने कहा-- 
"ओर मेरी एक विनय और है--बहू जब भी हमारे घर आये 
इन गोखरुओंको अवश्य पहनकर आये ।? 

इसके बाद भगवतीने जिन आशीषोंका सिलसिला शुरू 
किया, उन्हें मंसाकी मांने नहीं sar) दीघं निश्चासको 
निकल पड़नेसे बरबस रोककर ओर बिना गोखरुओंकी ओर 
देखे वह दरवाजा खोळकर बाहर निकल आगी | 

रात अब भी सायं-सायं कर रही थी और दूर कहीं 
आकाशकी ऊंचाइयोंमें देरका उड़ा हआ फानूस धीरे-धीरे 
नीचेकी ओर आ रहा था । 


गीत 
मधुर अपने मोतियोंसे 
कर मृदुलुतम चित्रकारी, । 5 
वेदिका जब हग बनाते 
प्राण | पूजाको तुम्हारी, ॒ 
STAT उठतीं व्यथायें a 
तब कनकके दीप-सी जळ! | 
शून्य तारोंका बिसुध जग 
लुहिनके  नवरागसे मर, 
चांदनीका हृदय स्पन्दित 
साधनाको आगसे कर, 
विहंस देता मूक जीवन & 
मरणका बन फुड-शतदुलछ | | Es 
=¬ प्रभात' एम० to, साहित्याचार्यं | 


स्वप्न-कुसुमोंकी सुरभि ले 
कल्पनाकी क्यारियोमें, 
. हृदय जळ मधुमास बनता 
स्मरणकी चिनगारियोंमें, 
गीत बन जाते मिळनके 
_विरहके तब कहणतम प! 


भारतकी वैधानिक समस्या 


श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालङ्कार 


मारत इस समय चोराहेपर खड़ा है। आज भारतमें 
विभिन्न शक्तियां परस्पर टकरा रही हैं ओर अपना-अपना 
मार्ग निकालनेका यत्न कर रही हैं। राष्ट्रवाद और सम्प्रदाय- 
वाद्‌ या राष्ट्रवाद ओर साम्राज्यवादके बीच आज भीषण 
सङ्कषं हो रहा है । रईस, जमीन्दार ओर नरेन्द्रगण तथा अन्य 
निहित स्वार्थवाले वर्ग सब साम्राज्यवादके झण्डेके 
नीचे अपने-अपने स्वार्थके अळा ges लेकर खड़े हैं। यह 
स्थिति भारतीय रएजनीतिमें आज वेधानिक गति-अवरोधके 
नामसे प्रसिद्ध हे। इखीको दूर करनेमें ata भारत और 
ब्रिटेनका मस्तिष्क छगा हुआ है | 
वास्तविक प्रश्‍न १९१४-१८ का युद्ध स्वभाग्य-निर्णय- 
के सिद्धान्तपर लड़ा गया था । इसी सिद्धान्तके आधारपर 
gaat बंशके पुराने आस्ट्रियन साम्राज्य ओर जारशाही- 
का अन्त हो गया ओर यूरोपमें अनेक स्वतन्त्र छोटे, मगर 
स्वाधीन राज्योंका-जिनमेंसे अकेला आज फिनलेण्ड बचा 
है और वह भी अपनी स्वाधीनताके लिए लड़ रहा है--जन्म 
हुआ । मगर भारतके साथ यह सिद्धान्त लागू नहीं किया 
गया । यद्यपि १९१८ की दिल्ली कांग्रेसने--जो कि स्व० डा० 
एनी बेसेण्टके लिए वाटरळका मैदान सिद्ध हुई और जबकि 
कांग्रेसमें मि० frat ओर qo पालकी अन्तिम बार तूती 
बोली--राष्ट्रसङ्घके पास तीन आदमियोंका एक डेपुरेशन भी 
Yat और ato तिलकने प्रेसिडेण्ट विळसनके पास भारतकी 
ओरसे मेमोरेण्डम भेजा ओर राष्ट्रसङ्घका दरवाजा भी खट- 
खटाया, मगर यह ब्रिटेनकी घरेलू शमस्या कहकर राष्ट्रसहुने 
इस प्रश्नको अपने हाथमें नहीं लिया; यद्यपि भारत पराधीन 
होते हुए भी राष्ट्रसङ्घका मूळ सदस्य था । राष्ट्रसहुने तो 
इस प्रश्नको टरकाया, ब्रिटेन भी इसको माननेमें आनाकानी 
करता रहा है ओर अब भी कर रहा है। लाड लिनलिधगोके 
द्वारा ओरियण्ट ga, बम्बईमें दिये गये भाषणपर टिप्पणी करते 
हुए लन्दनके “टाइम्स'ने इस बातको पुनः जोरसे कहा है कि 
ब्रिटिश सरकार व पाछळमेण्ट भारतका भावी विधान बनानेमें 
भाग न लें ओर उससे अला तथा तटस्थ रहें, यह सम्भव 


नहीं है। झगड़ेकी जड़ वस्तुतः यही है। यदि १९३४ में 
बम्बई काँग्रेसने प्रस्तावित इण्डिया एक्को अस्वीकार किया 
था, तो इसी आधारपर कि वह भारतीयों द्वारा नहीं बनाया 
गया था | भारतके स्वभागय-निर्णयके अधिकारको स्वीकार 
नहीं किया गया था । इसलिए यह प्रश्न तो गौण है कि 
भारतका भावी विधान किस प्रकार बनाया जाय, असली 
और मुख्य प्रश्न तो यह है कि कोन बनावे। भारत स्वतः 
बनावे या जनवरी १९४० तक जिस प्रकार ब्रिटिश पार्लमेण्ट 
बनाती रही है, बनाया जावे | भारतकी आज यही मांग है कि 
उसका स्वभाग्य-निर्णयका अधिकार स्वीकार किया जाय। 
१९०७ में ब्रिटेनके प्रधान मन्त्री सर हेनरी केम्पबेल बेनरमैनने 
दृक्षिण अफ्री काका विधान पालमेण्टमें पेश करते हुए कहा था-- 
—यह दक्षिण अफ्रोकासे आया है | इसमें एक कामाका भी 
परिवर्तन नहीं हो सकता । भारत भी यही चाहता है कि 
जिस प्रकार ब्रिटेनने संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाकी स्वाधीनता 
स्वीकार की थी, उसी प्रकार वह भारतकी स्वाधीनता. 
स्वीकार कर ले ओर घोषणा कर दे कि भारत जो कोई भी 
विधान बनायेगा, वह उसको बिना किसी हेर-फेरके स्वीकार 
होगा | अडारइवीं और Haat सदीकी सभ्यता और संस्कृति- 
का अन्तर इसकी अपेक्षा करता है। यदि ब्रिटेन आज यह 
घोषणा कर दे, तो सारी भारतीय समस्या आसानीसे sw 
हो जायगी । जब तक fata भारतके स्वभाग्य-निर्णयके 
सिद्धान्तको स्वीकार नहीं करता, तब तक भारतीय समस्या- 
का इल होना कान है । 

राष्ट्रकी धुरी जबसे महात्मा गांधीने-अपने इाथमें ही है, -- 
तबसे वे राष्ट्रीय पञ्चायत ओर स्वभाग्य-निर्णयके अधिकारकी : 
सांग कर रहे हैं । यह टीक है कि राष्ट्रीय पञ्चायत (कान्स्टी- - 
च्युएण्ट एसेम्बळी) शब्दका व्यवहार भारतीय राजनीतिमें 
श्री जवाहरलाळ नेहरूने १९३४ में किया । मगर राष्ट्रीय 
पञ्चायतसे हमारा जो अभिप्रेत है, और इसमें जो. 
अर्थ निहित है, वह नया नहीं है। १९२१ में गांधीजीने 
लिखा था 
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हूँ...जिसमें उसे (भारतको) फौरन्‌ और पूर्ण स्वराज्य 
मिङनेकी पक्की बात हो और वह स्वराज्य उसके चुने हुए 
प्रतिनिधियोंकी इच्छाके माफिक हो 1” 
` १९२२ में _ गांधीजीने लिखा था :--“अंगरेजोंके साथ 
'सम्बन्ध रखते हुए स्वराज्य केसा हो, इसका अर्थ हमें साफ- 
साफ समझ लेना चाहिए । इसका मतलब बेशक यह है कि 
हिन्दुस्तान अगर चाहेगा, तो स्वाधीनताकी घोषणा कर 
सकेगा, यानी अंगरेजी साम्राज्यसे अळग हो सकेगा | इस 
कारण ख्व॒राज्य ब्रिटिश पार्लमेण्का दिया हुआ दान न 
होगा | वह तो पूरी तरह भारतके अपने eat बातका 
tara होगा । यह सद्दी है कि वह पार्लमेण्ठके कानूनकी 
सूरतमें प्रकट होगा । मगर जेसा कि दक्षिण अफ्रीकामें हुआ, 
उसी तरह हिन्दुएतानको जनता अपनी इच्छा प्रकट करेगी 
और इंगलेण्ड fad शिष्टाचारके तौरपर उसका समर्थन कर 
देगा । दक्षिण अफ्रीकाकी योजनाका एक गेर-जरूरी शब्द 
भी कामन्स सभा नहीं age सकती थी | हमारे मामलेमें 
समर्थन इस तरह होगा कि भारत और न्रिटेनके बीच एक 
सन्धि होगी ओर ब्रिटिश पार्लमेण्ट उसे मब्जूर करेगी 1? 
_इसी लेखमें आगे चलकर गांधीजीने लिखा थाः--- “at 
स्वराज्य कांग्रेस मांगती है, वह इंगलेण्ड जो देना चाहे वह 
चीज नहीं है । वह वही चीज होनी चाहिए, जो राष्ट्र मांगता 
है ओर जिस अर्थमें उसे दक्षिण अफ्रीकाने लिया, उसी अर्थमें 
;हिन्दुसतान भी ले सकता है” : | : 
: .. साथ ही गांधीजीने लिखा. था--“योजना जनताके चुने 
हुए प्रतिनिधियोंकी बनायी हुईं होगी ।” .... 
--. विधानं केसे बनाया: जायगा, _ इसको ewe करते हुए 
गांधीजीने लिखा था:--“ऐसे स्वराज्य्रकी योजन! कांग्रेसके : 
farts युतां बिक नियमपूर्वक चुने हुए प्रतिनिधियोंके द्वारा 
बननी चाहिएं। इसका अर्थ हुआ चार आना मेम्बरी | 
थानी इर भारतीय arian स्त्री-पुरुष जो चार आना दे दे 
और कांग्रेसके उददेश्यपर हस्ताक्षर कर दे, उसका निर्वांचकोंकी 
सूचीमें नाम लिखानेका हक होगा 1. ये निर्वाचक प्रतिनिधि 
चुनेंगे ओर वे प्रतिनिधि स्व॒राज्यका विधान तैयार करेंगे। 
इस विधानको कुछ भी फेर-बदरू किये बिना ब्रिटिश पार्लमेण्ट 
जारी कर देगी।” | 


प्रान्तीय एसेम्बलियोंने इस आशयका प्रस्ताव स्वीकार किया 
था--इस असेम्बलीकी राय है कि गवर्नमेण्ट आव इण्डिया 


एक १९३५ राष्ट्रकी इच्छाका किसी तरह भी प्रतिनिधित्व 


नहीं करता ओर यह सर्वथा असन्तोषजनक है, क्योंकि यह 
भारतीय जनताकी दासताको स्थायी बनानेके उद्देश्यसे 
बनाया गया है। एसेम्बलीकी मांग है कि इसको रह कर 
दिया जाय ओर इसकी जगह बालिग मताधिकारपर निर्वा- 
चित राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा स्वतन्त्र भारतके लिए विधान 
बनाया जाय, जोकि भारतीय जनताको उसकी जरूरत और 
इच्छाके अनुसार अपना पूर्ण विकास करनेका पूर्ण अवसर दे | 

राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा विधान बनानेका अर्थ है कि 
प्रभुत्वशक्ति (सावरेण्टी) ब्रिटिश पार्लमेण्टके हाथसे निकल- 
कर भारतीय जनताके हाथमें आ गयी । जब तक प्रुत्वशक्ति 
भारतीय जनताके हाथमें नहीं आती, तब तक राष्ट्रीय 
पञ्चायत नहीं as सकती, और यदि बह ब्रिटिश सरकार: 
की छन्रछायामें बेठेगी, तो वह गोलमेज कान्फरेन्सका 
दूसरा विस्तृत संस्करण होनेके सिवाय और कुछ न 
होगी । क्योंकि ब्रिटिश गवनमेण्ट जो कोई कान्फरेन्स 
बुळायेगी, ag वर्तमान व्यवस्थाको यथासम्भव छरक्षित 
रखनेका ध्यान रखते हुए बुछायेगी। वह जनता 
और विशिष्ट वर्ग--रईस, जमीन्दार, साहूकार, पंजीपति 


और नरेशगण--दोनोंके प्रतिनिधियोंको डुळायेगी । इतना ही 


नहीं, वह स्वयं भी उसमें शरीक होगी । जिस कान्फरेन्सभें 
ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि होंगे, बह राष्ट्रीय पञ्चायत नहीं 


होगी । 


: राष्ट्रोके इतिहासमें--विश्वके इतिहासमें. ऐसे. उदा- 
इरणोंका. अभाव नहीं है, जब कि राष्ट्रोंने ऋन्‍्तिके बाद 
राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा अपना विधान बनाया । यह क्रान्लि 
रक्तरञ्जित शोर शान्त दोनों प्रकारकी हो सकती है । भारतने 
शान्त क्रान्तिका माग स्वीकार किया है, इसलिए यहां शान्त 
क्रान्तिके बाद राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा विधान बनाया जाना 
सम्भव है। आज उस अवस्थाकी पूरी कल्पना इम नहीं 
कर सकते, जब ब्रिटेन द्वारा भारतीय स्वाधीनताकी घोषणा 
करनेपर भारतमें सहसा झान्त मानसिक ऋ्ान्ति होगी | ga 
घोषणाके बाद जनताके परिवर्तित इष्टिकोणकी आज अधूरी 


AANA बे te tee ee eee ee 


क 


कल्पना भी सम्भव नहीं है । उस समय हरएक चीजका मूल्य 


बदल जायगा ओर हमारे मूल्य आंकनेके तरीके और प्रणाली 
भी age जायगी । इसलिए १८ वीं सदीमें ma क्रान्तिके बाद 
ओर उसके ६० साळ बाद फ्ाडफ्टमें बैठी जर्मन नेशनल 
एसेम्बठी, १९१९ की वीमर एसेम्बली और १९१७ की 
रशियन . कान्स्टीच्युएण्ट एसेम्बलीके समान भारतमें भी 
frat घोषणाके बाद राष्ट्रीय पञ्चायत as सकती हे । 
यदि रूंयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा बनाया 
विधान सफलतापूर्वक अब तक काम कर सकता है, यदि कर 
देनेकी योग्यताके आधारपर बने मतदाताओं द्वारा १८३० में 
चुनी गयी नेशनल कांग्रेस द्वारा १८३१ में बनाया गया 
बेल्जियन विधान सफछतापू्चंक अब तक चालू रह सकता है 
और यदि १८४९ के मताधिकार कानूनके आधारपर निर्वा- 
चित sha नेशनल एसेम्बली द्वारा १८७१ में बनाया गया 
विधान फ्रेञ्चोंकी महत्त्वाकांक्षाको सफलताके साथ पूरा कर 
सकता है, तो बालिग मताधिकार या व्यापकतम मताधिकार- 
पर निर्वाचित राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा बनाया गया विधान भी 
४० करोड़ भारतीयोंकी महत्वाकांक्षाको सन्तुष्ट कर सकता है । 
कामनवेल्थके इतिहासमें--आज भारतके सामने जो 
feats, वही कठिनाई कनाडाके सामने थी। sal 
और अंगरेजोंका बेर आहि-नकुलवत्‌ था। कनाडा एक, 
१७९१ से लेकर १८३८ तक_ यह समस्या इल करनेकी 
कोशिश at गयी, जब कि छाड डरहमने उत्तरदायी 
शासन देनेकी सिफारिश की और इसके फलस्वरूप यूनियन 
एक, १८४० बना । मगर कडिनाइयोंका अन्त १८६४ 
में हुआ, जब सामुद्रिक यूनियन बनानेके लिए एक 
प्रारस्भिक _कान्फरेन्स हुई ओर बादमें क्वेबेकमें एक 
Aga कान्फरेन्स हुईं, जो कि वस्तुतः राष्ट्रीय पञ्चायत. थी। 
कान्फरेन्सने ७२ प्रस्ताव पास किये ओर उनको कनाडियन 
पालेमेण्ट, न्यू ब्रनस्विक ओर स्कोटिया एसेम्बलियोंने स्वीकार 
कर लिया । एक प्रतिनिधि-मण्डल इंगलेण्ड गया ओर क्वेबेक- 
कान्फरेन्सके प्रस्तावोंके भनुसार ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एक, 
१८६७ ब्रिटिश पार्लमेण्ट द्वारा पास किया गया । 
आस्ट्रेलियामें भी इसीके समान हुआ । १९०० का एकू 
इसी प्रकियाका फरू है। मार्च १८९१ में आरस्ट्रेलियाकी 
विभिन्न बस्तियोंकी धारा-सभाओं द्वारा निर्वाचित प्रति- 


निधियोंकी सिडनीमें फेडरल विधान बनानेके छिए एक 
कान्फरेन्स बुछायी गयी, जो कि इतिहासमें नेशनछ आस्ट्रे- 
लियन कन्वेन्शनके नामसे प्रसिद्ध है। विधान बनानेका 
वास्तविक कायं इसने अपनी -विविध उपसमितियों द्वारा 
किया । १८९५ में प्रधानमन्त्रियोंकी एक कान्फरेन्स हुई और 
उसमें स्वीकार किया गया कि sat बस्तियों द्वारा निर्वा- 
चित प्रतिनिधि कान्स्टीच्युएण्ट कन्वेन्शानमें बेठे। इसके 
अनुसार १८९७ में अडेलेडीमें कन्वेन्शन हुई और 'कान्स्टी- 
च्युशन बिछ'का मसविदा बनाया गया। इसपर जनमत लिया 
गया ओर अन्तवंरुती कान्फरेन्स द्वारा उसको स्वीकार 
कराया गया । संशोधित विधानको लेकर एक डेपुटेशन 
इंगलेण्ड भेजा गया ओर १९०० में ब्रिटिश पार्लमेण्डने उसको 
कानूनका रूप दिया | 
भारत ओर कनाडाके समान दक्षिण अफ्रीकामें भी sat 

ओर अंगरेजोंमें बेर था और आज भी वह समाप्त नहीं हो 
गया है। डा० माळन ओर हटजोगकी पार्टीका दक्षिण अफ्री का- 
को जमंनीसे सन्धि करनेके लिए आग्रह करना इसका एक अच्छा 
प्रमाण है । मगर यह होते हुए भी वहां पार्लमेण्टरी पद्धति चछ 
रही है ओर विरोध पाछमेण्टरी spa होता है। विरोध 
कम इसी विधिसे हुआ है। १९०८ में दक्षिण अफ्रीकाके चारों 
प्रान्तोंकी पालमेण्टोंके प्रतिनिधियोंकी एक कान्फरेन्स 
प्रीरोरियामें हुई ओर उसने नेशनल साउथ अफ्रीकन कन्वे- 
न्शन द्वारा विधानका मसबिदा तेयार करानेकी सलाह दी । 
कन्वेन्शनमें ३३ प्रतिनिधि थे, जिन्होंने फरवरी १९०९ में 
चारों बस्तियोंकी पार्लमेण्टोंकी स्व्रीकृतिके लिए. एक. बिलका 
मसविदा प्रस्तुत किया । संशोधनांपर fare. atk fee 
ब्छोमफोनदीनमें एक ओर नेशनल : कन्वेन्द्रान  बुछायी- गयी । 
संशोधित बिधान एक प्रतिनित्रिमण्डछके हाथ उसी साल 
इंगलण्ड भेजा गया ओर ब्रिटिश पालमेण्टने . सितम्बर. . १९०९ 
में उसको स्वीकार कर लिया । | 

. यह बात आयरिश फ्री स्टेटके जन्मसे और भी अधिक 
स्पष्ट हो गयी है। इसका विधान सन्धिका फल था, जो 
कि ग्रेट ब्रिटेन ओर दक्षिण आयलेण्डमें हुईं थी और ga: 
दोनों देशोंको पालमेण्टों द्वारा वह विधान स्वीकार किया 
गया था। ga saga भायरिश फ्री eek जन्मकी मूल 
सन्धिकी कुछ मुख्य धाराओंको यहां देना अनुचित न होगा | 


TE RRP EPP 22 VE OCS 525 ४ 20 


a SAA AA AAO 4444 444A DAKE KALA, 


gaa मारूस होगा कि दोनों देशोंके राजनीतिज्ञोंने किस 
मानसिक अवस्थामें आयरिश सन्धि ( ६-१२-१९२१ ) पर 
दुल्तखत किये थे और आयरिश फ्री स्टेट एक (५-१२-१९२२) 
को स्वीकार किया था :— 

१--ब्रिटिश साम्राज्यमें आयलेंण्डकी वही वेधानिक स्थिति 
होगी, जो कि कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा 


न्यूजी लेण्डकी है और इसका नाम आयरिश फ्री स्टेट होगा । 


२--कनाडाके ढड़पर अधिकांशमें विधान बनाया 
जायगा | 

३-कनाडाके समान गवनर-जनरछ नियुक्त किया 
जायगा | 

४--शपथ-विधि पूरी दी गयी थी, जिसमें पहले आयरिदा 
फ्री स्टेटके विधानके प्रति निष्ठा रखनेकी बात कही गयी है 
ओर बादमें ब्रिटिश बादशाहके प्रति निष्ठा प्रकट की गयी है । 

<--आयरिश सार्वजनिक ऋण और युद्ध-पेन्शनोंके 
बारेमें कोई समझोता न होनेपर इनका फेसला ब्रिटिश- 
साञ्राज्यके एक या अधिक स्वतन्त्र निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा 


_ कराया जायगा । 


मगर ३-१२-१९२६ की सन्धिके अनुसार आय- 


wis इस जिम्मेदारीसे सुक्त कर दिया गया | 


६--प्रेट ब्रिटेन और आयछँण्डके समुद्की रक्षाका भार 
कुछ समयके वास्ते “ब्रिटिश इम्पीरियळ फोर्स'के अधीन रहेगा 
ओर इसपर पांच साछके बाद पुनः विचार होगा । 

o—arfta और लड़ाईके समय आयलैंण्ड ग्रेट fara 


को कुछ बन्द्रगाइ ओर छविधायें देगा, जो कि ब्रिटिश 


सरकारके वास्ते जरूरी होंगी | 
८--फ्री स्टटका शखाखका सरञ्जञाम परिमाणमें ब्रिटेनके 


मुकाबले दोनों देशोंको आबादीके अनुपातसे अधिक न होगा। 


९--फ्री स्टेट और बिउेनके बन्दरगाह दोनों देशोंके 
जद्दाजोंके वास्ते BS रहेंगे | 
_ १०--सरका रके बदुलनेसे बेकार हुए राजकर्मचारियोंको 
उचित पेन्शन दी जायगी । 
१ किसी प्रकारको धामिक अयोग्यता नहीं लादी 
जायगी । 
११ से १५, ओर १७ और १८ धाराओंमें बताया गया 


- है कि संक्रमणकालमें किस प्रकार कार्य होगा | 


इन ऐतिहासिक उदाहरणोंसे स्पष्ट हे कि ब्रिटेनके 
स्वेच्छापूर्ण या अस्वेच्छापूर्ण सहहयोगसे सब जगह राष्ट्रीय 
पञ्चायत बुछायी गयी ओर उसके द्वारा बनाये गये विधान- 
को स्वीकार कर लिया गया । भारतमें गांधी-इरविन पेक 
हो चुका है। यदि १९२१ में हुए लायड जार्ज-डी वेलेरा पेकू- 
के समान १९४० में गांघी-लिनलिथगो पेक हो जाय, तो 
आज ही भारतको वेधानिक समस्या उलझ सकती है | 
यदि स्वीकार कर ले तब--मगर राष्ट्रीय पञ्चाथतके 
अस्तित्वमें आनेमें एक यही बाधा नहीं है। यदि ब्रिटिश 
सरकार इच्छा या अनिच्छासे इसको बुलानेके वास्ते सहमत 
भी हो जावे, तब भी इसके afeacad आगनेमें अनेक बाधायें 
हैं । पहली बाधा यह है कि कांग्रेसको छोड़कर देशकी अन्य 
राजनीतिक ब साम्प्रदायिक पार्टियां इस प्रक्रियासे भावी 
विधान बनानेके पक्षमें नहीं हैं । 
कुछ छोगोंका ख्याळ है कि कुछ चुने नेताओंकी एक 
कान्फरेन्स बुछानी चाहिए, जो भारतका भावी विधान 
बनानेका काम करें । क्योंकि उनका कहना है कि इतनी 
बड़ी पञ्चायत विधान बनानेका कार्य करनेके योग्य नहीं है । 
क्योंकि यदि दस लाख व्यक्तियोंके पीछे एक भी प्रतिनिधि 
चुना गया, तो राष्ट्रीय पञ्चायतमें-यदि sae निर्वाचन 
प्रणालीसे चुनाव हुआ -छाभा २५० हिन्दू, ९० मुसलमान, 
६ भारतीय ईसाई ओर शेष विभिन्न अनुपातमें होंगे । कमसे 
कम ४००।९०० की यह जमात होगी। कामन्स सभाके 
सद्ल्योंको संख्या ६०० से ऊपर है, यदि वह भारतका 
विधान बनानेके लायक है, तो राष्ट्रीय पञ्चायत विधान 
बनानेके लिए क्यों नहीं उपयुक्त है? जो लोग राष्ट्रीय 
पञ्चायतका विरोध करते हैं, उन छोगोंकी कल्पना भारतीय 
स्वाधीनता तक नहीं जाती। इसीलिए वे वायसराय व 
ब्रिटिश सरकारके हस्तक्षेपके भी प्राथी हैं । 
उनकी दृष्टि छोटे-मोटे छधारों तक ही सीमित है । दूसरी 
बात यह है कि स्वयम्भू नेताओंको अपने नेतृत्वके जन-प्रवाह- 
में बइ जानेका खतरा है। आजके अधिकांश तथाकथित नेता 
विदेशी शासनके सहारे व आश्रयसे बने हैं । राष्ट्रीय पञ्चायतमें 
इन छोगोंको स्थान मिळनेकी सम्भावना नहीं है। प्रान्तीय 
धारा-सभाओंके चुनावने उनकी आंखें खोळ दी हैं, अतः वे 
अपने महत्वको बनाये रखनेके लिए चाहते हैं कि Wears 


afte वैधानिक समस्या 
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कान्फरेन्स या नोट-कान्फरेन्स वायसराय ABTA | कान्फरेन्सों 


द्वारा, जिनके पीछे जनताकी af a होगी; किया गया 


निर्णय च बनाया गया विधान कभी सफलतापूर्वक नहीं 
चल सकता | क्योंकि जो लोग उसमें बुलाये न जावेगे, वे 
saat किसी न किसी बहाने विरोध करेंगे और इस प्रकार 
कान्फरेन्सके परिश्रमको व्यर्थ कर देंगे। नेहरू-रिपोर्टकी जो 
हालत हुईं थी, वही इन कान्फरेन्सों द्वारा बनाये गये 
विधानोंकी होगी । मगर जब जनता व उसके निर्वाचित प्रति- 
निधियोंकी सहमति ओर जनता व उसके निर्वाचित प्रति- 
निधियों द्वारा विधान बनाया जायगा, तो कोई भी उसका 
विरोध न करेगा और चूंकि वह किसी दित, दूल व वर्गके 
लाभमें न बनाया जाकर सारी जनताके लाभके लिए बनाया 
जायगा, अतः उसको सबका समर्थन प्राप्त होगा ओर 
उसको सब सफळ बनानेकी को शिश्न करेंगे | चूंकि राष्ट्रीय 
पञ्चायत द्वारा बनाया गया विधान समस्त राष्ट्र द्वारा 
बनाया जायगा और बह राष्ट्रीय विधान होगा, अतः उसकी 
रक्षाके लिए समस्त राष्ट्रकी समस्त शक्ति और सम्पूर्ण बल 
सदा प्रस्तुत रहेगा | यह बळ प्रतिनिधित्वञून्य कान्फरेन्सों 
द्वारा बनाये गये विधानोंको प्राप्त होगा | इसके अलावा 
अब वह जमाना रद्‌ गया, जब कि राष्ट्र च जनताकी किस्मत- 
का फसला कुछ चुने हुए प्रभावशाली व्यक्ति व एक खास 
वर्गके रोग, या राजाके कुछ सलाहकार किया करते थे। 


अब जनता अपने भाग्यका फसला अपने हाथों स्वतः rar. 


चाहती है। यह राष्ट्रीय पञ्चायतके सिवाय और किसी 
मार्गसे सम्भव नहीं है । 

नजर विरेशोंकी ओर-- राष्ट्रीय पन्चायत द्वारा 
विधान बनाना उचित है और सिद्धान्ततः ठीक भी है, यह 
मान लेनेपर भी स्वभावतः प्रश्न उठता है कि क्या यह व्याव- 
हारिक है। क्या मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यकोको यह 
प्रणाली स्वीकार होगी ? FAT मुसलमान लोग, जो सदा 
ईरान और अरबकी ओर देखते हैं, जिनकी भारतकी अपेक्षा 
उन देशोंके खहधर्मियोंके प्रति अधिक स्नेइ-ममता ओर 
सद्दानुभूति है, वे इसको स्वीकार करेंगे ? 

यह खतरा है ओर इसके अस्तित्वसे इम इनकार नहीं 
कर सकते। मगर हमें यह न भूलना चाहिए कि एक 
भारतीयकी हैसियतसे उनकी समस्यायें यही उलझेंगी । उनकी 


आथिक समस्‍यायें भी एक-सी हैं। भारतके भाग्यले वे 
अपनेको अळा नहीं कर सकते | व्यवस्थासे अलग रहकर 
जिन्दा नहीं रह सकते । उनको यहीं रहना है और यहीं 
मरना है। इसके अतिरिक्त एशियाई gafea राष्ट्रोंमें 
राष्ट्रीयता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। उनकी दृष्टि उत्तरोत्तर 
भौतिक ओर लोकिक होती जाती है। ज्यों-ज्यों उन देशोंमें 
राष्ट्रीयता बढ़ेगी, त्यों-त्यों वे एक देशी हो जावेंगे और. 
सुसलमान होनेके ही नाते दूसरे देशके सुसलमानांको अपना 
भाई न मानेंगे | इसकी प्रतिक्रिया भारतमें न हो, यह सम्भव 
नहीं। इसलिए हमें आशा करनी चाहिए कि भारतके 
मुसलमान भी शीघ्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनावेंगे और वे 
भारतको ही अपनी मातृभूमि केवल मानेंगे ही नहीं, अपितु 
इसके लिए ही जीयेंगे ओर मरेंगे। यदि ऐसा न हुआ, तो 
हमें राष्ट्रीय पञ्चायतकी विफलताके वास्ते तेयार रहना 
चाहिए.। मगर इस विफलतासे हमें हतोत्साह न हो जानां 
चाहिए | इसका केवळ यही अर्थ होगा कि जनतामें. 
स्वाधीनताके प्रति उत्कट इच्छा नहीं है ओर उसने राष्ट्रीय 
पञ्चायतके अर्थ ओर महत्त्वको अभी समझा नहीं है। 
मिथ्या भय--राष्ट्रीय पञ्चायतके arid दूसरी बाधा 
अल्पसंख्यकोंकी समस्या है। सुसलमान यद्यपि ९ करोड़ हैं, 
मगर केन्द्रीय सरकारमें वे अपनेको कमजोर स्थितिमें पाते 
हें। इसका कारण यही है कि वे राजनीतिक और आर्थिक 
परिभाषामें न सोचकर धर्म च सङ्कीर्ण मजइबी cea 
सोचते हैं और इसी कारण वे एक कल्पित भयसे सदा भय- 
भीत रहते हैं। उनका भय कल्पित हो या सत्य हो, उसको 
दूर करनेका सर्वोत्तम उपाय राष्ट्रीय पञ्चायत ही है। नेताओं 
द्वारा किये गये समझोते व पेक पेवन्दके समान हैं। अत 
जन-प्रतिनिधियोंको ही इस समस्याको भी स्वतः हल करना . 
चाहिए | इससे अधिक उपयुक्त ओर सक्षम और कोई संस्था 
नहीं हो सकती । राष्ट्रीय पनचायत ही सच्चे अथामें छरक्षा- 
को गारण्टी दे सकती है। यही वह आधार बना सकती है, 
जिसके बलपर भारतकी विभिन्न भाषाय और विविधताये 
जीवित ओर बनी रहकर, फूलती-फलती हुई राष्ट्रको सम्द्ध 
बनायंगी । 
निर्वाचन-प्रणाळी-राष्ट्रीय पञ्चायत बालिग मताधि- 

कारके आधारपर चुनी जायगी | यह जरूरी नहीं है कि चुनाव 


| 
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प्रत्यक्ष ही हो, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। इण्डिया एक 
१९३५ में ere एसेम्बलीके वास्ते दिलीके लिए प्रतिनिधि 
चुननेका जो तरीका बनाया गया है--अर्थात्‌ मतदाताओं के 
मण्डल (इलेकोरल कालेजेज) बनाये जायं और इनके द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रीय पञ्चायतका निर्माण करें। वेसे 
बाछिंग मताधिकार ऐसी चीज नहीं है, जो व्यावहारिक न 
atl प्रान्तीय पसेम्बलीके सभ्य आज भी २५ प्रतिशत 
बालिगोंका प्रतिनिधित्व करते हैं। मगर यह ऐसा प्रश्न 
नहीं है, जिसका निर्णय करना कुछ कठिन हो। यदि सब 
राजनीतिक दुल इस बातको सिद्धान्ततः मान लें कि भारतका 
भावी विधान राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा बनाया जाय, तो इससे 
अन्य प्ररनोंका निर्णय, जेसे चनावका तरीका आदिका निर्णय 
आसानीसे हो सकता है | चिस्तारकी बातें महतत्वकी होते हुए 
भी सिद्धान्ततः गोण हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्‍न है कि राष्ट्रीय 
पञ्चायतको कोन डुलावे | यह समझ लेना चाहिए कि विदेशी 
सत्ता राष्ट्रीय पञ्चायतको बुलानेकी अधिकारिणी नहीं है । 
उसको सब दुलोंकी सहमतिसे कांग्रेस या सब विभिन्न पार्टियां 
' मिलकर, उनके द्वारा नियुक्त कोई राष्ट्रीय संस्था ही बुला 
सकती है । वर्तमान परिस्थितिमें कांग्रेस इसके लिए सबसे 
अधिक उपयुक्त है। १९२८ में कन्वेन्शन बुलाकर बह अपनी 
क्षमताका परिचय दे चुकी है । 
काय--राष्ट्रीय पञ्चायतका मुख्य BTS स्वाधीन भारतका 
इस प्रकारका विधान बनाना होगा, जिससे जनताकी इच्छा 
पूणरूपमें प्रकट हो सके, और चह अपना शासन-प्रंबन्ध स्वत 
कर सके। उदाइरणार्थ, फेडरल क्षेत्रमें दो धारा-सभायें 
बनायेगी, जिसमें एक सीनेटमें, फेडरेशन बनानेवाली विभिन्न 
यूनिटोंके प्रतिनिधि भौर पसेम्बलीमें सारे देशके बालिग जनोंके 
प्रतिनिधि इोंगे । वह यह निर्णय कर सकतो है कि भारतीय 
जनतन्त्रका एक राष्ट्रपति हो और मन्त्रिमण्डल धारा-सभाओंके 
प्रति उत्तरदायी हो । इसी प्रकार वह इस बातका भी निर्णय 
कर सकती है कि नियामक और शासनात्मक कार्य प्रान्तोंमे 
किस प्रकार हों । धारा-सभाओंके कार्यक्षेत्रकी सीमा निर्धा- 
रित करेगी. ओर बतायेगी कि मइस्वके अनुसार किस 
सीमा तक राजनीतिक सत्ताका उपयोग करें | 
राष्ट्रीय पञ्चायत देशके आर्थिक arate सम्बन्धमें 


ऐन्द्रिक (आरगेनिक) कानून बनायेगी, यथा--सर्वोपरि आर्थिक 
परिषद्‌ (एप्रीम इकानमिक कोन्सिछ) की स्थापना कर सकती 
है, जो कि देशकी सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थाका नियन्त्रण 
ओर. निरीक्षण करे। वह कराची कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 
नागरिकताके मूल अघिकारोंको विधानमे सम्मिलित कर 
सकती है और Set व्यवसायोंपर सरकारका स्थायित्व और 
नियन्त्रण स्थापित कर सकती है, इस प्रकार वह विद्यत बाहुलकी 
(दूपन्सपोर्ट), छोहा ओर कोयला जेसे महत्त्वपूर्ण उद्योग-घन्धों 
और खानोंमें व्यक्तिगत लाभका अन्त कर सकती है । वह 
जमीन्दारी प्रथाका अन्त करके किसानोंको जमीनका मालिक 
घोषित कर सकती है। यदि राष्ट्रीय पञ्चायत भावी 
भारतके लिए सामूहिक खेती च पञ्चायती खेतीका निश्चय 
करे, तो वह उसके उपयुक्त नियम बनाथेगी । राष्ट्रीय 
पञ्चायत उत्पादनके साधनोंमें व्यक्तितत लाभका अन्त कर 
सकती है, यह पूंजीपतियोंको ट्रस्टीके रूपमें, देशके जीवन- 
निर्वाहके पमानेपर आमदनीकी मात्रा निश्चित करके, परि- 
afad कर सकती है । यह व्यक्तिगत पूंजी संस्थाको अत्यधिक 
कठोर नियमन ओर नियन्त्रणमें काम करनेकी इजाजत दे 
सकती हे । राष्ट्रीय पञ्चायत भावी भारतके लिए किस 
प्रकारकी आर्थिक व्यवस्था तेयार करेगी और किस प्रकारका 
आथिक ढांचा बनायेगी, आज यह कहना कठिन हे। इस 
झप-रेखाको देनेसे केवल इतना ही अभिप्रेत हे कि उसका 
कार्यक्षेत्र और अधिकार-सीमा कितनी व्यापक है। 
राष्ट्रीय पञ्चायत व्यक्ति और राज्य और व्यक्ति और 
व्यक्तिके बीचका सम्बन्ध स्थापित करेगी । वह नागरिकताके 
मोलिक अधिकारों--भाषण, लेखन, agea करनेके स्वा- 
तन्तर्य-के अतिरिक्त गवनमेण्टके लिए सबको शिक्षा देना और 
रोजी देना अनिवार्यं कर सकती है। नागरिक इसके aad 
भारतीय जनतन्त्रके प्रति अपनी निष्ठा ओर श्रद्धा अधिक करेंगे 
ओर उसके आदेशोंको सदा आद्रसे सिर-माथेपर रखेंगे | 
राष्ट्रीय पञ्चायत आज राष्ट्रकी आकांक्षाओंका केन्द्र 
है। उसीके द्वारा भारतकी समस्याओंका ऐसा समाधान 
सम्भव है, जिससे भारत छख, aufe और हंस्क्ृतिपूर्ण जीवन 
व्यतीत करे । 


eS खेलनेवाले ये दुस्साहसिक ! 


श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सी० 


सदियोंसे भारत, पोलीनेसिया, जापान तथा कितने ही 
देशोंमें दृइकते हुए पत्थर अथवा अङ्गारोंपर चलकर कितने ही 
छोगोंने दर्शकोंको अचरजमें डाळ रखा है। कितनी ही बार 
` वेज्ञानिकोंने इसे जादू समझकर इसके प्रति उपेक्षा दिखायी है 
ओर कितनी ही बार वेज्ञानिक आधारपर इसकी विवेचना 
की है। भारत तथा दूसरे देशवालोंने अमेरिका एवं दूसरे 
यूरोपीय देशोंमें अपने प्रदृर्शनोंसे जहां छोगोंको आश्चर्यचकित 
कर दिया है, वहां उनमें न केवल इसके रहस्य जानने, बल्कि 
इसके अपनानेकी इच्छा भी उत्पन्न की है। उन्हें यह देखकर 
आश्वर्यं हुआ है कि इस प्रकार अङ्गारोंपर शान्तिके साथ 
खुले पेर टळनेपर उनके पांव जळ क्यों नहीं जाते। कई 
बार ऐसा भी देखा गया है कि उस अंशकी गमीमें आगपर 
चछनेवालोंको किसी पीड़ाका अनुभव नहीं हुआ है, जिससे 
बहुत कममें ही MAT गळ जाया करता है । 
आगपर चलनेकी दो प्रणाछियां हैं । कुछ छोग ऐसे हैं, जो 
खूब तपाये हुए उत्तप्त पत्थरोंपर चलते हैं और कुछ अझारोंपर | 
उत्तप्त पत्थरोंपर चलनेकी प्रणाली अधिकांशतः फिजी, कुक 
द्वीप, सोसायटी द्वीप और हवाई द्वीपोंमें बहुत काफी प्रचलित 
है। छकड़टीके कुन्दे जलाकर पत्थरके टुकड़ोंको खूब गरम 
कर दिया जाता है, यहां तक कि वे स्वयं आगके धधकते हुए 
` गोलेके समान दिखाई पड़ने छगते हैं । इसके बाद पुजारी 
कुछ मन्त्र गुनगुनाता ओर अनेक दुर्शकोंके बीच ae पांव 
आगपर चलने लगता है । लोग अचरजके साथ देखते हैं कि 
इस प्रकार एक fata दूसरे सिरे तक चलनेके बाद ओर कभी- 
कभी तो उन उत्तप्त अङ्गारोंपर Ta करनेके बाद भी नतंकके 
पांच जळनेकी तो बात ही कया, एक छाला तक नहीं पड़ता | 
उत्तप्त अङ्गारोंपर चछनेवालोंकी संख्या भारतमें बहुत 
नहीं है; पर ट्रिनीडाड, date और मारिशस तथा जापान 
कई देशोंको मिलाकर इनकी ऐसी संख्या हो जाती है, जो 
नगण्य नहीं कही जा सकती | इनके इन प्रदुशानोंको देखने- 
वालोंकी संख्या इजारों ओर सब मिलाकर छाखों तक पहुंच 
चुकी है; पर आज तक ऐसी घटना कभी नहीं देखी गयी, 


है 


जिसमें आगपर चलनेवाले किसीने बुरी तरह जछने अथवा 
किसी प्रकारके असाध।रण कष्टकी बात कही हो । । 
ओर छोगोंके लिए ये प्रदर्शन चाहे जितने भी आश्चर्य- 
जनक हों; पर प्राचीनताके खोजियोंके लिए इनमें कोई खास 
बात नहीं दिखाई पड़ती । उनका कहना है कि अत्यन्त 
प्राचीन कालसे इनके प्रदर्शन होते रहे हैं। फ्रेजरने अपनी 
पुस्तक 'गोल्डेन ats’ तथा छेंगने “मैजिक एण्ड रेलिजन में 
इसका उल्लेख किया है। भारतमें यह बात बहुत दिनोंसे 
प्रचलित रही है कि आग द्वारा भले-बुरैकी पहचान हो जाती 
है। अत्यन्त प्राचीन कालमें सीताकी पवित्रताकी अग्नि-परीक्षा 
हो युकी है ओर असंछय दुन्‍्तकथाओंमें इसका उल्लेख 
मिलता है। आज भी हिन्दू जब अग्निको साक्षी देकर शपथ 
प्रहण करता है, तब इसका तात्पर्य यही होता है कि 
अग्निमें अगर झूठे व्यक्तिकी परीक्षा होगी, तो वह कभी भी 
जीवित नहीं बच सकता । इम इन दुन्तकथाओं तथा प्राचीन 
विश्वासोंको मानें या न मानें; पर आज जब उत्तप्त अङ्गारों. 
एवं जरते हुए पत्थरके टीलोंपर लोगोंने यह नृत्य दिखा दिया है, 
तब इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ये बातें झूठी नहीं हैं 
भले ही पवित्रता एवं अपविन्नताकी परीक्षा इससे न हो | कितने 
ही धमामें इस बातकी व्यवस्था है कि कितने ही अवसरोंपर 
आग जळाकर रखनेसे भूत-प्रेतादिकी बाधा नहीं रहती । 
हिन्दू aad vit इसकी बहुत बड़ी महिमा है। 
सोसायटी द्वीपमें ताहितीके पास रायटीके स्मिथ्सोनियन 
इन्स्टीव्यू रके प्रोफेसर लेंगलीने इस प्रकारके एक प्रदर्शनका 
उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा हे कि २१ फीट लम्बे और 
१९ फीट चोड़े चबूतरेके रूपमें आग जछायी गयी, जो 
घुटनों तक गहरी थी । आग जब खूब धधकने Bilt, तो २०० 
के करीब पत्थरके बड़े-बड़े टुकड़े, जिनका वजन ४० से ८३ 
पोण्ड तक था, आगमें डाले गये । चार घण्टे तक धधकती 
अग्निमें तपनेके बाद पत्थर छाछ अङ्गारोंकी भांति दुमकने 
छगे । प्रो० लेंगलीने एक टुकड़ा उससे बाहर निकळवाया 
ओर उसपर एक बाल्डी पानी ढछवाया । छाभग १२ मिनटमें 
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पानी जल गया । इसी प्रकारके पत्थरोंपर gat एक व्यक्तिने 
चलकर लोगोंको चकित कर दिया था। उस समय जलने- 
वाले पत्थरोंकी गमी १२०० अंश फारेनहीट थी | यह ताप- 
मान कितना ऊंचा हे, इसका अनुमान इसीसे लगाया जा 
सकता है कि ६०० अंश फारेनद्दीटसे शीशा पिघलकर बहने 
लगता है।' 
__ ताहितीके उदाइरणको छोड़कर अपने देशके ही उदा- 
इरणोंको लीजिये । कई हिन्दुस्तानियोंने चिदेशोंमें इसका 
प्रदर्शन किया है, जिनमें खुदाबख्शने काफी ख्याति कमायी 
है । aang हुसेन अपने प्रदर्शनके समथ औरोंको भी अपने 
साथ आगपर चलानेमें समर्थ हो सका है | 
चिङ्गलपट जिछान्तगंत ` qaqa एक व्यक्तिने एक 
प्रदर्शनका वर्णन करते हुए न्यूयाकके 'साइण्टिफिक अमेरिकन! 
पत्रमें एक बार लिखा था :— | 
आगपर चलनेके दो प्रदर्शनोंको HA स्वयं अपनी आंखों 
देखा है ओर इस बातसे में आश्चयंचकित रह गया हूँ कि 
आगपर चलनेवालोंकों तनिक भी पीड़ा, जलन कुछ भी नहीं 
हुईै। इस बातसे मेरा आश्चर्य और भी बढ़ जाता है कि 
भागपर चलनेवालोंकी संख्या एक-दो नहीं, १८ थी और 
उनमें १८ वर्षसे लेकर ६५ at तकके युवक और बूढ़े थे। 
नड़े पांव उन्होंने आमे प्रवेश किया az सभी उपस्थित 
व्यक्तियोंने देखा था । कर 
आगे प्रवेश करनेके पहले इन व्यक्तियोंने cara किया 
और एक भींगा कपड़ा लेकर मन्त्र पढ़ते हुए चले। इस प्रदर्शन- 
में उनके उरक्षित बाहर निकल आनेके बाद तरह-तरहके 
विचार प्रकट किये जाने छगे । कुछ लोगोंका विश्वास है कि 
धार्मिक वृत्तियों तथा मन्त्रोंमें इतनी शक्ति है कि उनके 
कारण आगमें भी जछानेकी शक्ति नहीं रह जाती । कुछ ऐसे भी 
छोग हैं, जिनका विश्वास है कि आगपर चलनेवाले पेरोंमें कुछ 
छगा ठेते हैं, जिससे चमड़ेपर आगकी आंच छगती ही नहीं । 
इसी व्यक्तिने एक दूसरे प्रदर्शनका उल्लेख करते हुए 
कहा है कि इस प्रद॒र्शनमें ५५ व्यक्तियोंने भाग लिया था, 
जिनमें एकके पांव जळ गये। अगर यह सब ढकोसला ही 
होता, तो आखिर एक ही व्यक्तिके पेर क्यों जळते । a 
मेरा यह ee विश्वास है कि ये सारे प्रदर्शन झूठे नहीं 
हैं। साथ ही मेरा यह भी विश्वास है कि मन्त्रोंके बळपर 


आगकी स्वाभाविक दाइ-क्रियाको मिटाया नहीं जा 
सकता | 


नेटालमें भी इस प्रकारके प्रदर्शनोंकी प्रथा हे; पर वहां 


_ यह एक arias कृत्य माना जाता है। वहांवालोंका विश्वास 


है कि कुछ ऐसे पातक हैं, जिनका प्रायश्चित्त आगपर चलनेसे 
ही हो सकता हे। भूत-प्रेतादिकी बाधायें होनेसे भी यह 
क्रिया की जाती है। जिस व्यक्तिको आगपर चलना होता है, 
उसे दस दिन तक इसकी तेयारी करनी पड़ती है। इस 
अवधिमें ag मांस नहीं खा सकता, शराब नहीं पी सकता 
ओर उसे नारी-सम्पकंसे दूर रहना पड़ता है। Radi दो बार 
स्नान करना आवश्यक है और इसके बाद मन्दिरमें जाकर 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर देवताओंकी प्रार्थना करनी पड़ती है कि 
वे इस अग्नि-परीक्षामें उत्तीर्ण करें | | 
अन्तिम दिन उस व्यक्तिको पुजारीकी देखरेखमें cara 
करना पड़ता है। रुनानके बाद वह अग्नि-कुण्डके पास 
पहुंचता है । सनानके बाद अग्नि-कुण्ड तक स्त्रियां नाचती, 
गाती, बजाती अग्निपर चलनेवालेके साथ-साथ चलती हैं। 
उस समय नियमानुकूल वे केवल केसरिया साड़ी पहन सकती 
हैं। उनका जोश अग्नि-कुण्डके पास पहुंचनेपर कम नहीं 
Stat, बल्कि agar ही है। अग्नि-कुण्डके पास पहुंचकर सब 
सदोन्मत्त-से होकर उछलने-कूदने और शोर-गुल करने लाते 
हैं। कभी-कभी घुजारीके साथ व्यक्तियोंकी एक टोली ही 
चलती है । कई बार देखा गया है कि कुछ लोग अग्नि-कुण्डपर 
घीरजके साथ असाधारण गम्भीरतामें आगे aga हैं और 
कुछ, जिनकी हिम्मत बीच ही में छूटने छगती है, थोड़ी दूर 
चलकर वापस आ जाते हैं । | 
नेटालमें होनेवाले इस प्रकारके प्रदर्शनोंको देखकर एक 
बार दो यूरोपियनोंने इसकी परीक्षा लेनेका विचार किया | 
qa दिन तक उन्होंने सारी क्रियाएं की और अन्तिम दिन 
एकको पुजारीके साथ affa-gaq चलनेमें सफलता मिल 
गयी । दूसरा दूर तक चल न सका। उसका अंगूडा जल 
गया वहांके कुछ दूसरे यूरोपियनोंने भी इसकी परीक्षा ली 
है। वे स्वयं भी इस बातको ठीक-डीक समझ नहीं सके हैं कि | 
आखिर आदमी जलता क्यों नहीं | पुजारियोंने तो सदा यही 
उत्तर दिया है कि ईशवरकी भक्ति एवं उनमें विश्वास--केवल 


यही दोनों बातें रक्षा करती हैं । 


| अनुयायियोंको लेकर आगपर चंलनेवाला अहमदहुसेन 


ama चछनेवालोंके इन करिश्मोंने वज्ञानिकोंका 
ध्यान आकर्षित किया है और वे इस बातकी खोज करने छगे 
हैं कि आखिर sug अद्भारॉपर चलनेपर भी चलनेवालोंके 
पांव क्यों नहीं sea । wean यूनिवर्सिटीमें इस सम्बन्धमें 
काफी खोज की गयी है ओर यूनिवर्सिटीने दो geass 
प्रकाशित की हैं। इन पुस्तकोंमें यूनिवर्सिटीके अन्तगंत 
तत्सम्बन्धी खोज करनेवाले दस सदस्योंकी कोन्सिछ द्वारा 
किये गये प्रयोगोंने तथा उनसे निकाले गये वेज्ञानिक निष्कर्ष 
के विषयमें लिखा गया है | 

98 कौन्लिलके मन्त्री हेरी प्राइसको कोन्सिलने इस 
बातके लिए अधिकार दिया कि आगपर चळनेवालोंके fea 
वे विज्ञापन निकालकर प्रदर्शन करनेकी व्यवस्थाय कर। 
कौन्सिरके पाख ऐसे पत्र तो कितने ही पहुंचे, जिनमें पन्न- 
प्रेषकोंने ऐसे प्रदरनोंका आंखों देखा हाळ feat था; पर 
स्वयं उन्होंने ऐसा प्रदर्शन करनेका साहस नहीं किया था । 
कोन्सिळवालोंको निराशा हो रही थी कि एक भारतीय 


मुसलमान खुदाबछ्शका ध्यान इस तरफ गया और उसने 
आगपर चळनेका बीड़ा उठाया | 

हरी प्राइसने इस प्रदशनके विषयमे अपनी रिपोर्ट 
(:A Report on Two Experimental Fir 


walks) में लिखा है ः--इस प्रकारके प्रयोग करनेका 


उद्देश्य यह था कि इस बातका पता लगाया जाय कि खुदा- 
HSN आगपर चल सकता है या नहीं और चलता है, तो 
उसके पेर जळते हैं या नहीं? क्यों नहीं sea? कया 
कोई भी खुदाबल्शकी तरह आगपर चळ सकता है! 
इसमें कोई जादू है ? कया चळनेवाला चङ्ग पांवोंमें कुछ रासाय- 
निक पदार्थ लगाता हे, जिससे बह आगका अनुभव नहीं 
करता --जेसा कि कुछ लोग कहते हैं ? क्या यह ईश्वरीय 
अथवा धार्मिक विश्वासोंके कारण ही सम्भव है ? क्या 
आगपर धीरे-धीरे चलना भी सम्भव है ? मानसिक अथवा 
शारीरिक--किसी प्रकारकी कोई तेयारी पहलेसे करनी 
पड़ती है ? आगपर चलनेवालेके सहारे क्या कोई और भी 
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Qa आगपर चछ रहा है 


ऐसा सफछ प्रयोग कर सकता है? खुदाबर्शने दावा 
किया था कि वह दूसरोंकों भी लेकर आगपर चल 
सकता है। र 


२५ फीट लम्बी, ३ फीट चौड़ी और एक फीट गहरी एक 

` खाई खोदी गयी और तीन टन छकड़ी उसमें डाळ दी गयी । 
जिस दिन प्रयोग होनेवाळा था, उसमें आग लगा दी गयी | 
डेढ़ We तक जलनेके बाद उसमें कोलतार डाळ दिया गया । 
थह Bara हेरी प्राइसका था। ऐसा उसने इसलिए किया, 
जिससे सतह और भी गरम, और भी साफ-छुथरी हो जाय। 
साढ़े तीन घण्टे तक जळते रहनेके बाद लगभग तीन इञ्च तक 
rgd दमकते हुए अग्नि-पुञकी सतह तेयार हो गयी । उ 
संमय कितने ही वेज्ञानिक उपस्थित थे; पर इस विषयका 
उन्हें कोई व्यावहारिक अनुभव न था। अतः इतनी आग 
तेयार हो जानेके बाद उन्होंने खुदाबल्शको उसपर चलनेको 
कहा । खुदाबए्श Gate हो गया; पर उसने बताया कि 
छामग १९ इञ्च गहरी आगमें चछना उसके छिए और भी 


आसान है । आगकी 
सतह जितनी ही मोटी 
होगी, चलनेमें उतनी 
ही सहूलियत होगी। 
आगपर पेर रखने 
के पहले आक्सफोडके 
विज्ञानवेत्ता sto वि- 
छियम कालियरने 
उसके पेरोंकी परीक्षा 
की ओर उन्हें साधा- 
रण पाया । इसके बाद 
पेरोंको धोकर साफ 
किया गया कि उनमें 
कोई पदार्थ तो नहीं 
लगाया गया है | 
सारी परीक्षाओं के 
समाप्त होनेके बाद 
खाईके एक किनारे 
खुदाबख्श खड़ा हुआ । 
उसने पहले कुरानकी 
कुछ आयतें गुनगुनायों । अब उसने आगपर पाँव रखा और 
दौड़कर नहीं, धीरे-धीरे उसपर चलने छगा। 
इसके बाद खुदाबर्शने फिर तीन बार उसी अग्नि-पुञ्नपर 
धीरे-धीरे चहलकदमी की । अब उसके पेरोंकी फिर जांच की 
गयी और उनमें किसो प्रकारका विकार नहीं पाया गया। 
वेज्ञानिकोंने तुलनात्मक अध्ययनके लिए रुके एक 
आदृमीको आगपर चछाया । रुईके कुछ ऐसे तागे होते हैं, 
जिनपर तापमानका असर उतना और उतनी जल्दी नहीं 
होता, जितना मनुष्यपर । लेकिन जब उसी आगपर स्ड्के 
qg को चलाया गया, जिसपर खुदाइर्श चरा था, तो देखा 
गया कि ढाई सेकेण्डमें ही get कई स्थानोंपर जल गया | 
'सेण्ट बारथोलोमो हास्पिटळ ade? के सम्पादक डिगबी 
मेनाफ भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने स्वयं इसका प्रयोग 
करना चाहा, लेकिन पेरका जूता खोलकर sale} उसे 
उन्होंने आगपर रखा, चिछाकर तत्काळ ही इटा लिया । 
हैरी प्राइसने लिखा है कि उनके पेरमें काफी देर तक पीड़ा 


‘= mf 


आगसे खेलनेवाले ये दुस्साहसिक | 
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बनी रही | इसके बाद 
फिर साहस करके वे 
दो कदम चले भी। 
लेकिन गिनकर, सिफ 
दो ही कदम । इसका 
परिणाम यह हुआ कि 
काफी दिनों तक 
फफोलोंसे वे पीड़ित 
रहे । 

आड दिनोंके बाद 
खुदाब्शके दूसरे 
प्रयोगकी तेयारी की 
गयी । हेरी प्राइसने 
इस प्रयोगके सम्बन्धमें 
लिखा है :-- “aya 
ही इम लोग खाईमें 
लकड़ी झोंकते रहे । 
इस बारका प्रयोग 


पहलेकी अपेक्षा अधिक कड़ा था। एक बजते-बजते 
दमकते हुए अग्नि-पुका ऐसा ढेर एकन्न हो गया कि ६५ 
फीट दूरीपरसे ही आंच छगती ओर नजदीक जानेका साहस 
न होता | नोकर AAT लगाकर, खूब मोटा कपड़ा पहनकर 
भी सामने जानेका साहस न करते । इवाके झोंके रह-रह- 
कर आते और लपटोंको ओर भी उत्तेजित कर जाते । sara 
चिनगारियां उडती । २९ फीटकी खाईमें ऐसा मालम होता 
था, मानो द्रवित आग बह रही हो । देखकर भी भय मालूस 
होता और इसीपर खदाबख्य चहलकइमी करनेवाला था ।” 

खदाबर्श गम्भीरतापूर्वक आगे बढ़ा । तीन डाकर 
तैयार थे | उन्होंने उसकी जांच की । Gro Ato Go पेनेट, 
Sto ato $० बेंक्स, लन्दनके ट्रापिकळ अस्पतालके डा० 
जी० हिमिथने उसके पांबोंकी परीक्षा ati यूनिवर्सिटी 
कोन्सिछके और भी कई वेज्ञानिक उपस्थित थे । पहले प्रयोग- 
की जिन लोगोंने चर्चा सनी थी, उनकी दिलचस्पी इस 
प्रयोगको देखनेके लिए बहुत बढ़ गयी थी । इसलिए ओर भी 
कितने ही व्यक्ति एकत्र हो गये । खदाबख्शके परोंका ताप- 
मान डिया गया, तो ९३२ अंश फारेनहीट पाया गया। 
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रेजिनाल्‍ड एडकाक छन्दूनमें आगपर चलनेका. प्रयोग कर रहा है । 


चमड़ा सूखा ओर उण्डा पाया गया। पेरोंको धोकर खूब 
अच्छी तरह BUT डाला गया और तब एक पेरमें एक चोकोर 
जिस्तेका टुकड़ा ata दिया गया, जिससे गर्मीके तापमानकी 


जो प्रतिक्रिया हो, उसकी परीक्षा की जा सके | 


आठ रन छकड़ी ओर ऊपरसे एक गाड़ी तारकोलके सात 
घण्टे जलनेके बाद खदाबख्शने उस अग्नि-पुञ्पर चलनेके लिए 
पाँव Sara | दृशकोंकी आंखें मिलीं । एक अनोखा इर्य आज 
वे देख रहे थे । 
` खुदाबल्श तो आगपर चलनेको तेयार था ही, अतः 
भागकर नहीं, उसने शान्तिके साथ धीरे-धीरे एक-एक करके 
कई कदम चलकर यह अग्नि-परीक्षा समाप्त की | 
वेज्ञानिक ही तो ठरे! खुदाबख्दाके पेरोंकी परीक्षा 
फिर ली गयी और तापमान? पहलेसे भी कुछ कम ९३ अंश ! 
आगपर चलनेके पहले जो तापमान था, उससे भी कम 
चलनेके बाद पाया गया । एक बार फिर उससे चळनेकी 
प्रार्थना की गयी ओर वह फिर चरा । ga बार भी पेरोंकी 
परीक्षा ली गयी और किसी प्रकारकी जळनका पता नहीं 
चला । पेरमें जिस्तेका जो टुकड़ा लगाया गया था, ag 
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ज्योंका त्यों था । किसी प्रकारका कोई खास प्रभाव उसपर 
नहीं पड़ा था, केवळ दुक कोना जरा AS गया था | 
ale उस आगकी गर्मी कितनी थी, जिसपर खदाबख्श 
चछा था ? आगका तापमान यों था :--सतह ८०६ अंश 
फारेनहीट ओर आग्नि-पुञ्ञ २५५८ अंश फारेनहीट । यह 
भीषण तापमान ! इससे थोड़े कममें ही इस्पात गल जाता 
है । प्रयोगके दिन इवा इतनी तेज चल रही थी कि तापमान 
इतना अधिक हो गया | 


खुदाबख्शसे आज तीन प्रयोग करनेको कहा गया था | दो 


उसने कर fara ओर date लिए तेयार हो रहा था कि 


अकस्मात्‌ उसने कहा--''भीतरसे में हिम्मत हारता जा. 
रहा हूँ ओर मेरा विश्वास ढीला पड़ता जा रहा है, इसलिए 


अब में आगपर चछ न सकूंगा ।” फिर. किसीने इसपर जोर 
न दिया i उस वक्त ई० एफ० हण्ट भी मौजूद थे, जिन्होंने 
भारतम आगपर चलनेके प्रयोग देखे थे । डा० इण्टने बताया 
कि आज जेसे प्रयोग हुए हैं, वे अत्यन्त भीषण हैं। इस 
प्रकारके भीषण अग्नि-पुञ्पर चलना मामूली जीवटका काम 
नहीं है । 
डिगबी मेनाफने पहले दिनके प्रयोगमें ag भी दो कदम 
चलनेका साहस दिखाया था और आज भी एक कदम 
उठाया; पर साहंख टट गया ओर एक कदम जो आगपरसे 
वापस आया और डा० पेनेटने परीक्षा की, तो देखा कि कई 
जगह्दोंपर वह जळ गया है, जिनपर छाले निकलनेकी आशङ्का 


की जा रही थी | एड़ीमें एक तारकोलकी चिनगारी चिपट : 


गयी थी, जिसे छड़ाकर फेंका गया, तो देखा गया कि नीचे 


. BIST पड़ गया है। | 
। मारिस चामीन नामक एक व्यक्तिने भी आगपर चलनेकी | 
. हिम्मत की थी; पर एक-दो कदम चळनेके बाद ही हिम्मत 


टूट गयी और उनके छहूलुदान पेर बाहर निकले। लहू 


इसलिए निकला कि रखते हुए जो पेर जळा, तो दूसरे. 


पेरपर घबराकर रगड़ने छगे ओर परिणाम यह हुआ कि उनसे 
रक्त निकल पड़ा । 

खदाबछ्शके बाद एक दूसरे भारतीय सुसलमान अहमद 
हसेनने भी आगपर चलनेके अपने कई प्रयोग दिखाये हैं । 


_ छगानेमें वेज्ञानिक असमर्थ रहे हैं 


लन्दन यूनिवसिटीकी उक्त कोन्सिलने इस बार भी इसकी 
व्यवस्था की थी । उसकी ओरसे यह विज्ञापन भी निकाला 
गया था कि जो अंगरेज इस दिशामें कुछ कर सके, वे भी 
प्रयोगमें भाग ले सकते हैं। इस विज्ञापनको पढ़कर ४० 
व्यक्तियोंने आगपर चळनेकी इच्छा प्रकट की ओर कौन्सिलने 
SAHA कुछ लोगोंको चुना । 

अहमद हुसेन स्वयं तो आगपर चल सकता था, उसका 
दावा यह भी था कि दूसरोंको भी अपने जोरसे वह आगपर 
चला सकता था । क्रेगी, मार्शल ओर बोल्ड तीन व्यक्तियोंने 
हुसेनके पीछे-पीछे आगपर चळनेका साहस दिखाया और 
वास्तवमें हुसेन उनको अपने साथ छे जानेमें सफल भी हो 
गया | 


fi हुसेनको छोड़कर तीनोंके पांच कुछ-कुछ AG गये थे; परः 
एक व्यक्तिको छोड़कर किसीने पीड़ा होनेकी शिकायत शिकायत 


नहींकी। | 

agag हुसेनने तीन बार इस प्रयोगका प्रदर्शन किया 
था । यूनिवसिंटीकी रिपार्टमें उसके इन प्रयोगोंको सफल 
बताया गया है | 

तो इन प्रयोगोंकी सफलताका रहस्य क्या है ? आखिर 
जो कुछ मनुष्योंको आगपर चळनेमें इस प्रकार सफलता मिल 
जाती है और उनके अआङ्गोंको कोई क्षति नहीं पहुंचती 
चह क्यों? ` 

sto silo बनिस्टन ब्राउनने उक्त प्रयोगोंको रिपोर्ट 
तेयार की थी ओर इस प्रश्नपर उन्होंने कई दृश्कोणोंसे 


विचार किया था। वे faa निष्कषोपर पहुंचे हैं, उनके | 


धमें उन्होंने लिखा है :--- 
“आगपर चछनेमें किसी प्रकारके जादू अथवा aea- 
मन्त्रकी बात नहीं है ओर न इसमें किसी प्रकारका छल-फरेब 
ही है।” 

इस सम्बन्धमें दूसरे वेज्ञानिकोंने भी छानबीन करनेकी 
कोशिश को हे; पर चास्तचमें इस बातका टीक-हीक पता 
। साधारण मनुष्योंके छिए 
यह समस्या बहुत आसान रही है; क्योंकि वे इसे धर्म एवं 
मन्त्रके कारण सम्भव समझते हैं । 


es SE अः पे 


तुम्हारे बिना.... 


श्री आरसीप्रसाद सिंह : 


“तुम्हारे बिना में जी नहीं सकंगा, रमिया 1” 
आजसे टीक चार महीने पहले, इसी शामको, किसीने 
रामीसे ऐसे ही शब्द कहे थे ओर भाज भी war इन्ही 
बातोंको दुहरा रहा है--“तुम्हारे ब्रिना......।” 
_ ततुम्हारे बिना, ...रामीने वहींसे देखा, शकूर दरवाजेपर 
खड़ा है ओर कह रहा है--“यों कब तक बेटी रहोगी, 
रामी १” 
_ रामी बेडी ही रही । न कुछ बोली ओर न उडी । 
“तुम जवान हो, तुम sala हो ओर तुम......रामी, 
तुम अकेली भी gy!” 
सिफ तीन दिन पहले, अगर कोई इस तरह रामीको 
कुछ कहता, तो रामी क्या यों चुप रहती ? मगर, शायद 
शकूरका कहना ही ठीक है। रामी जो अकेली है ! ओर, वह 
उसकी बातोंका मतलब समझती है । 
रामी पहचानती है शकूरको । चार महीने उस मकानमें 
रहकर भी अगर रामी उस शख्सको नहीं जान पाती, जो 
तमाम दिन अपनी दूकानमें बेडकर सिलाईकी मशीन चलाता 
रहता, तो आखिर वह जानती ही क्या ? 
ऊपरके तल्लेपर रामी रहती, अपने मालिकके साथ 
ओर नीचेका कमरा राकूरने किरायेपर उठा रखा था, 
जिसमें उसकी दर्जीकी दूकान थी ।' 
जिस दिन इस मकानमें, पहले-पहछ रामी आयी, उसी 
दिन शाकृरने उसे इस efea देखा था कि रामी faa 
सुस्करा-भर उठी थी । और, शकुरको रामीकी वह भोली 
मुस्कान अभी तक याद है। 
geet चार महीनोंमें शकूरने रामीके लिए, न जाने, 
कितने कपड़े तैयार किये होंगे; मगर सिलाईके पेसे चुकानेके 
वक्त वह सदा गम्भीर होकर कहता--“अरे, भेया !...रहने 
भी दो । भाभीपर क्या मेरा इक नहीं है !” 
रामीको यह बात जरूर बुरी लगती । लेकिन वह 
करती ही क्या ? जगत हंसकर जवाब देता--“अच्छा |” 
` आते या जाते, कभी शकूर आंखें नचाकर रामीको 


एक बार हसरत-भरी निगाइसे देख लेता और फिर इडछाता 
हुआ चला जाता | रामी छतपर होती, तो रेलिङ्ग पकड़कर 
झुक जाती ओर नीचे देखती, बाजारकी सड़कपर, 
खिलोनोंकी तरह मोटरें ओर कडपुतलीकी तरह आदमी । 
इससे अधिक जाननेकी उसने न तो कभी कोशिश की और 
न जान ही सकी । | 

लेकिन, आज जब शकूरने जान लिया कि रामी बिलकुछ 
अकेली है, तब उससे नहीं रहा गया । वह सहमता हुआ 
रामीके पास आया और बोळा --“तुम्हारे बिना,...रामी !? 

रामीको क्रोध आ गया | उसने भयानक घृणाकी esa 
MECH गुरेरकर कहा--““भागो यहांसे, ...कुत्ते !” 

और AEC जैसे आया, वेसे ही चछा गया। | 


Cx) 


तीन दिन हो गये, रामीने कुछ खाया-पीया नहीं | जब 
भूख खूब जोर करती, तब वह पेटके बल चटाईपर लेट जाती 
ओर लिसक-सिसककर रोती । रोते-रोते उसकी आंखें as 
गयी थीं। ओर चेहरा गुराबके मुरझाये हुए Heal तरह फीका 
पड़ गया था । फिर भी ag रोती । उसे चुप करनेचाला भी 
तो कोई नहीं था । | 

लेकिन, कभी था । ओर tat था कि रामीकी 
एक मुस्कानके fa अपनी जान तक दे देनेको  तेयार 
हो जाता | मगर, अब रामीके लिए उन दिनोंकी याद भर 
बाकी है। ओर जो कुछ था, वह छबहके तारेकी तरह किसी 
झून्यमें विलीन हो गया हे। | 

ओर, वह था जगत | गांवका एक इट्टा-कट्टा, मजबूत 
ओर grat युवक । अभी ad भीगी ही थीं कि वसन्तकी 
किसी मादक सन्ध्यामें जगत रामीकी आंखोंमें सपना बनकर 
समा गया । 

उस गांवमें रामीका ननिहाळ था। घर बहांसे दूर, 
बहुत दूर। रामीके मामा उसे बहुत चाइते थे। और, 
रामीपर उनका स्नेह इतना अधिक था कि बचपनसे ही उन्होंने 


~अ 


So नीः 


सां-बापके बन्धनसे मामाका बन्धन कुछ ढीला होता 
ही है। रामी अपने घरपर रहती, तो इतनी आजाद्‌ शायद 
at होती। लेकिन aq जो उसके माभाका घर है और 
मामाका इतना छाइ-दुळार । रामो बिखकुछ aves, निर्भीक 
भौर उदण्ड हो गयो थी । 

दिन-भर सखी-सहेलियोंके ag खेलना, उधम मचाना 
और गप्पं लड़ाना, यही उसका काम था। रखवाठेकी 
आंख बचाकर जमीन्दारके बगीचेकी मूंगफलियां तोड़कर 
खां लेना ओर faze भेयाके कबूतरके बच्चेको, इतने ऊंचे 
बांसके मचानपर चढ़कर, चुरा लेना किसीके लिए भले ही 
साहसका काम रहा हो; लेकिन रामीके लिए तो यह ara 
इाथका खेल था | 

ओर किसीसे बात-बातमें झगड़ जाना भी, उसके वास्ते 
उतना ही आसान था, जितना किसी फूल-से छकुमार 
बच्चेको उठाकर चूम लेना --“बाबू मेरे !...भेया मेरे !” 

सहसा दुरवाजेपर किसीके खांसनेकी आवाज आयी। 
रामीने जलकर कहा--“मुदु मरते भी तो नहीं !” 

“में हूं, डकुरानी !” एक अधेड़ आदमी कमरेके अन्दर 
आता हुआ बोछा--“घबराओ मत |” 

ओर रामी, जो सोयी थी, उठकर बेड गयी। चेहरेपर 
aige गीला daz सरका fear । 

“अरे, इसमें शरम करनेकी कोन-सी बात है १” उस 
आदृमीने कहा--“'देखता हूँ, तुम जी-भर रोयी झो ।” 

रामी पत्थरकी सूति बनी बेही रही । 

“gaa कुछ खाया-पीया है कि नहीं ? तीन ही fata 
कितनी सूख गयी हो । जरा खयाछ तो करो । जो होना था, 
सो हो गया | अब रोनेसे क्‍या फायदा ?!?! | 

रामीने अब देखा, यहद जो अधेड़ आदमी उसके सामने 
खड़ा है ओर जिसके हृदयमें उसके लिए इतनी करुणा, ममता 
ओर सहानुभूति है, वह ओर कोई नहीं, उसके मकानका 
मालिक है ! 

“आपको कया urea है कि वे कहां गये हैं १” 
“हकुरानी !” उसने कद्दा--“अगर में यह जानता, तो 


तुम क्या समझती दो कि में उसे यों dt जाने देता ९” 


तीसरा मह्दीना भी चढ़ रहदा है। लेकिन, उकुरानी ! सुझ यह 
नहीं मालूम था कि जगत fag ऐसा निकम्मा आदमी 
होगा 1? 

निकम्मा......हां, रामीने सोचा, कितना निष्ठुर था 
वह । यह भी नहीं विचार किया कि आखिर उसके पीछे 
रामीकी कया दृशा होगी ? | 

“जगत fag गया, तो जाने दो, ठकुरानी !...वह फिर 
कभी छोटेगा नहीं । इन छोगोंका यही काम रहता है। में 
उन्हें अच्छी तरह जानता हैं। तुम दुनियासे अनजान of | 
इसलिए धोखा खा गयीं । देखो, इधर...ये बाळ 33 धपमें 
नहीं छखाये हैं |”? 

रामीसे जब नहीं रहा गया, तब वह सिसकने लगी | 

“में हू, ढकुरानी ! तुम रोती क्‍यों हो ? चलो मेरे घर । 
में तुम्हें रखूंगा | वहां तुम संसारका सब sa पा सकोगी | 
यहां, इस अंधरेमें...कोनेमें... अकेली, ... तुम केसे रह 
सकोगी be “ 
“आप जाइये !” रामीने रोते-रोते कहा--“आप 
तुरन्त चले जाइये । में अकेली ही रहुँगी । मुझे उसने अकेली 
दी छोड़ दिया है। में एक बार जी-भर रोना चाहती हँ । 
ga रोने दीजिये ।” 

“यह ठीक है, रामी !” उसने कह्दा--“लेकिन, तुम्हारे 
बिना......... 1! 

“फेरे बिना क्या १? रामीके मुंहसे निकल गया। और 
वह सूने घरके अंधेरेमें भागती हुई बोली--“आप नहीं जाते, 
तो में ही चछी जाती हूँ ।” 

तब काफी अंधेरा फेर चुका था और तमाम शहरमें 
जुगनूकी तरह बिजलीकी बत्तियां जगमगा रही थीं। और 
ऐसा प्रतीत होता था, जेसे दुनियाका सारा अन्धकार 
प्रकाशके भयसे रामीके ही घरमें छिप गया झो । 


( 3.) 
आसमानमें तारे निकल आये हैं और रामी एकटक उन 
दिमदिमाते हुए तारोंको देख रही है। दूर,...दूर आकाइमें 
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त दूर, न जाने कहां, भागा जा रहा है। कहीं कोई ओर- 
छोर नहीं । निरुलीम,......अनन्त...अपार,...आसमान जैसे 
घुधला, उसका हृदय भी वसे ही शून्य, aw, उदास, 

जगत उसके लिए गांवका ठाकुर था और रामी उसके 
लिप्‌ क्या थी, वह खुद भी नहीं जानती । यों, दोनोंमें 
बचपनसे जान-पहचान है । कभी आंखोंसे और कभी इशारेसे 
कभी तिरछे ओर कमी सीधे और कभो दायें और कभी बायें 
दोनोंमें कितनी बार देखा-देखी हो चुकी है। लेकिन इस 
तरहकी देखादेखीका नतीजा क्षण-भरके विनोदको छोड़कर 
ओर भी कुछ रहा हो, ऐसा कहनेको जी नहीं चाहता | 
» लेकिन, जो उत्कण्डा और कोतूइल रामी तथा जगतके 

. प्राणोंमें पिपासा बनकर समा गये थे, एक दिन संयोग पाकर 

वे प्रकट ही हो गये । 

__ सेहते-ह्दी-खेलते रामी युवती हो गयी । ... ऐसी युवती 
जिसे भय नहीं था, सङ्कोच नहीं था, ज्ञान नहीं था । और, 
जगतने भी तब उसे जिस दृश्टिसे देखा, उसमें प्रेमका मद था । 

मामाके घरसे रामी अपने पिताके घर जो कभी सालमें 
एकाध gh जाती, तो वे उसे वहां दस-पन्द्रह दिनोंसे ज्यादा 
ठहरने भी नहीं देते । उनकी एकमात्र इच्छा थी कि रामीकी 
शादी वे कर दें। ओर, उनकी इसी पवित्र इच्छाकी पूर्पिके 
लिए, रामी अपने मामाके घरको चञ्चल कर रही थी । 

ओर, ब्याह-शादीकी बात करते-धरते ही रामीके 
जीवनका चोदुइवां फागुन आ गया । at, वह फागुनका ही 
महीना था । क्योंकि जमीन्दारके बगीचेमें, arate टकोरे 

: आ गये थे । और उनकी डालियोंपर कोयळ भी कूकने लगी | 

रामीके जीवन-तरुपर यद्यपि:योवनके वसन्तने अपना 
वासन्ती अञ्चल फेला दिया था, फिर भी न रामी बचपनको 
भूल सकी ओर न बचपन ही रामीकी । 
ओर, एक दिन सूरजके डूबते ही रामी चली जमीन्दार- 
` के बगीचेकी ओर । रोजकी आदतने उसे छाचार कर दिया 
ओर पेर आप ही उस तरफ बढ़ने लगे । रामी रोकती, तो 
केसे ? 
लेकिन, saan रामीकी चोरी पकड़ी गयी | बचपनको 
धोखा दिया जा सकता है। मगर, योवनको धोखा देना 
कडिन ही नहीं, असम्भव है | 
Cie 


रखवालेने उसे देख लिया। रामी छोटी-सी gare 
दीवारीका एक टूटा हिस्सा फांद तो गयी, लेकिन इस पार 
eid ही उसकी साड़ीका एक छोर कांटोंसे बेतरइ फंस . 
गया। ओर, बह भाग नहीं सकी । रखवालेने उसे पकड़. 
लिया । पहले तो टकोरोंकी जांच-पड़ताछ हुईं। फिर रामीको 
पकड़कर वह जमीन्दारकी हवेलीकी तरफ ले चला | 

रामीको जमीन्दारसे डर नहीं। मगर, मामा छुने 
तो क्या कहेंगे? केसी लड़की है !...कल जिसकी शादी 
होगी, आज उसकी यह शरारत !......और पड़ोसकी मे 
सहेलियां ! छिः! कोन-सा dg लेकर वह उनके सामने 
जायगी ? 

रामी जा रही थी और सोच रही थी । रा्तेमें मिल 
गया जगत। जगत Agta At रहा था, जहां रामी जा रही 
थी । और उसने पहचान लिया, रामी । 

“इसे कहां लिये जा रहे हो, भिक्खू ?” जगतने कौतुकसे 
रखवालेसे पूछा । | 

“सरकार, यह बड़ी बदमाश हो गयी है ।” Req 
बोला--“इसे मालिकके पास fea जाता हूँ !” 

“क्यों, बात क्या है ९? 

ओर भिक्‍खूने जब सारा हाळ जगतको छनाया, तब वह 
सुस्कराकर, रामीकी तरफ देखकर, बोला-- “क्यों, तू 
सचमुच बड़ी नटखट हो गयी है ९? 

“हां, सरकार !” रामीके बदले feat ही जवाब 
दिया। मगर, रामी फिर भी चुप थी । उसे कुछ-कुछ आशा 
हो चली थी कि अब शायद छुटकारा मिल जाय । मगर, 
जगतने कहा--“हाँ, रे fea! इसे जरूर ले जा! बड़ी 
शेतान है १” 

मानो उसने रामीके Rew अपना हाथ रखा और 
उसने रामीकी कआंखोंमें देखा, जेसे वह कह रही थी पुरुष 
वास्तवमें faga होते हैं ! 

ओर, ज्यों ही भिक्खू सलाम कर आगे बढ़ा, त्यों ही 
उसने पुकारकर कहा--“मिक्खू !? ` 

“हा... ...? 

“इसे छोड़ दे !” 

“मगर, ” रखवाला कुछ कहना चाइता था | 

“इस बार छोड़ दे, fea! आइन्दा ऐसा करेगी, तो 


जो जीमें आये, करना | मगर इस बार में कहता हू', रामी- 
को छोड़ दे |? 

“अच्छा, आप कहते हैं, तो 
दिया। 

जगतने रामीकी खुशीका अन्दाज मन-ही-मन कर 
लिया; लेकिन वास्तवमें रामी न प्रसन्न थी ओर न अप्रसन्न | 
बह सीधे घरकी ओर छोट चली । जगतसे जो कभी बोली 
न थी, आज उससे एकाएक धन्यवादका शब्द केसे निकलता ? 
उसकी जीभ न गळकर गिर पड़ती । 

“डर भी लगेगा, रामी १? 

रामी चुप । 

“में पहुंचा हूँ, कहो तो !? 

रामी फिर भी चुप । 

“अरे, बोलती क्यों नहीं 9” 

“वआप,......” बस, इससे अधिक रामी कह नहीं सकी 
ओर यह भी बड़ी कोशिशके बाद । 

` जञातने इसका जो मतलब लगाया, उससे रामीके 

faut, न जाने FAT, आग-सा जलने लगा । वह चुपचाप 
चछ पड़ी और जगत भी उसके पीछे-पीछे कुछ दूर आकर 
अपने घरको तरफ सुड़ गया | 


> भिक्खूते छोड़ 


अचानक किखीने दुरवाजेपर धक्का दिया । feats थप- 


थपाये और हाथोंसे ताली भीदी। फिर एक धीमी-सी 
आवाज आयी-““किबाइ खोलो!” j 
- लेकिन इस बार रामीने निश्चय कर लिया कि चाहे जो. 

हो, वह fears नहीं खोलती | ये बदमाश, ......उसे रोने 
. भी नहीं देते । क्या समझ लिया हे ? बापका घर ? इनका 
` मैने क्या बिगाड़ा है ? कुछ चुराया भी तो नहीं ९ 

“तो, an feats नहीं खोलतीं ?” काफी इन्तजारीके 
arg बाहरसे किसीकी आवाज आयी | 

रामीने भी उसी esata कहा--““नहीं 1”? 

“में इसे तोड़ दूंगा ।? 

“तोड़ at १2? 

रामीको याद्‌ आया, ये शुण्डे...कल रात भी तो, 
बारह बजेके वक्त, Heats खरखटाया था और रामीने जिते 
कुत्ता समझा था ।...आज भी पहुंच गये ?...... ata, रामी 


e 


इनसे बिलकुछ नहीं डरती। जरूरत पड़नेपर वह दिखला 


देगी कि कोई ओरत भी ada मुकाबिझा कर सकती है। 
नाखूनसे नोचकर,... 

सहसा फट-फटकर «दरवाजा खुल गया ओर gue 
झूमता हुआ अन्दर दाखिल हुभा । नेसे उसकी अजीब 
हालत थी । dea ताड़ीकी बदबू आ रही थी। ओर पेर 
छड़खड़ा रहे थे । 

“ज्ञानती हो, रामी !” जाल आते ही बोला--“में 
यहाँ क्यों आया हूँ ९? 

“जानती हूँ !” रामी उठकर खड़ी हो गयी । 

“क्या जानती हो, बोलो तो !” 

“कुत्तेकी मोत मरनेके लिए 1? 

“नहीं, नहीं, नहीं ।” जुगळने झूमकर कहा--“तुम 
नहीं समझी | faves नहीं समझी । ओर, अभी समझोगी 
भी क्या ? कमसिन हो । इसीलिए, तो......” वह धीरे- 
धीरे आगे बढ़नेकी कोशिश कर रहा था । 

“sear!” रामीने तीखे स्वरमें कहा--“वहीं खड़े 
रहो 1? 

“में खड़ा हूँ, रामी !” जुगरने अपने डगमगाते पेरको 
संभालकर कहा---“तुम्हारा हुक्म मानता ई 1” 

“मेरा हुक्म अगर मानते हो, तो फोरन्‌ यहांसे चले 
जाओ ।” रामी बोली । 

“छो, जाता हूँ......।” जुगल वापस हुआ। किन्तु, 
द्रवाजेपर फिर खड़ा हो गया । ओर छालच-भरी दष्टिसे 
रामीको देखकर बोला -“'मगर, यों कब तक...१” 

इसका जवाब रामीके पास नहीं था । और था भी, तो 
इतना कडु कि उसके असरसे जुगछ क्या, तमाम दुनिया मर 
जाती । 

“में तुम्हें प्यार करनेके लिए आया था, रामी !” ae 
बोला--“'तुम्हारे बिना | 

fax, वही शब्द ! रामी कितनी ही बार इसे उन चुकी 
है। लेकिन हर दफे धोखा खा गयी है। अब नहीं, अब 
रामी इसपर विश्वास नहीं करती । यह छछ है !...मरीचिका 
ee 

GIS WAT कर रहा था। उसके पेर कादं 


नहीं थे | छड़खड़ाकर वह रामीके पेरोंपर गिर पड़ा-- 
६ ९-1 हल 


ame > बिना.... १? 0 
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रामीको जेसे सांपने ga लिया । वह चिछाकर भागी । 

“में जगत. . .जगत नहं... मं तुम्हें सचमुच प्यार करता £1” 

पुरुषोंकी माया....:. 

रामी जुगलको भी पहचानती है। जगतका दोस्त,... 

चन्द्‌ ही दिनोंमें, rata काफी घनिष्टता बढ़ गयी थी। 

घण्टों Saar कमरेमें ताशा खेलते, बीड़ी पीते, पान खाते 
ओर हा-हा-ही-ही करते । तो, FAT यह बद्दी जगतका दोस्त, 
जुगल है ९ 

इतना अच्छा तो उस वक्त नहीं था। आज अचानक 
इतना बदल क्यों गया ? 

“मैं aker हूँ, रामी ! घरमें कोई नहीं ! सूना,... 
बिलकुल अँयेरा। तुम उसको उजेला कर सकती हो। 


चाहो, तो आबाद कर सकती हो |” 


at, रामीने छना और समझा भी । 

“अच्छा, तो Bad आओ । में जवाब दूंगी 1” 

“क्या अभी नहीं १” ० 

“नहीं 1? 

“तो, gag ate १”? 

“खुशी हो, तो आओ | नहीं, तो मत आओ 1” 

जुगल खुश होकर चछा गया | रामीने निष्कृतिकी सांस 
ली । देखा, आसमानके तारे जेते सिमटकर आगका देर हो 


गये हों और घू-घूकर उनसे ot निकल रही हों । 


वह जमीनपर ही लेट रही । 
(४४१४) 
दुखके दिनोंमें भूख-प्यास नहीं राती, फिर नींद ही 
क्यों आनेकी तकलीफ करे ? रामीके लिए वह रात पहाड़ 
हो गयी | करवटें बदलकर उबह कर दी | 
ओर, वह एक सपना था, जिसे रामीने देखा । 

. रामी रोज पानी छानेके लिए घड़ा लेकर नदीके तटपर 
जाती । कभी साथमें सखियां होतीं। कभी अकेली ही । 
लेकिन उस रोज वह अकेली थी । ओर घड़े एकके बदले दो । 

आषाढ़का महीना था। नदीमें वर्षाका नया जल आ 
गया था ओर वह उमड़ी पड़ती थी। प्रखर धारा - ay 
तरसे टकराकर कल-कल छल-छल कर रही थीं I 

और रामीका योवन भी तो एकदम नवीन था । नदीकी 


धाराके समान ही वेगवान्‌, उच्छुङ्कर ओर उद्दाम। | 


आकाशमें काठे-काले गम्भीर बादल छाये थे। और, वह 
सन्ध्या उन मेघोंके कारण ओर भी घनीभूत हो गयी थी । 
रामीने दोनों घड़े पानीसे भर लिये। एकको कमरपर 
रखा ओर दूसरेको चाहा कि सिरपर रख छे । लेकिन, सफल 
नहीं हो सकी। फिर पहले सिरपर ही एक ast रखकर 
दूसरेको कमरपर रखना चाहा; मगर यह भी नहीं हो 
सका | हारकर, Arad खीझकर, वह निराश होकर घाटकी 
पक्की सीढ़ियोंपर बेड रही ओर न जाने छहरोंको एक-एककर 
गिनने छगी या क्या...... 
नदीके उस पारसे वंशीकी मीठी आवाज आयी। 
बांछरीके इस स्वरसे रामी परिचित है। कई बार वह इसे 
दूरसे और पाससे छन चुकी है | तो, क्या वह जगत है ? 
वर्षाकी उस धूम-नयन सन्ध्यामें बांडरीकी वह छमधुर 
तान आसावरीके मोहक स्वरोंमें, रामीके aad सचमुच 
आशा भर गयी । 
बह उत्छक होकर उसी ओर देखने लगी | जगत होगा 
तो, ...एक अज्ञात पुलकसे उसका सर्वा कण्टकित हो गया । 
जगतकी नाव धीरे-धीरे घाउपर wit ओर ag ढग्गी फेंक- 
कर जमीनपर कुद पड़ा | देखा, तो रामी चुपचाप उस पारकी 
ओर अळपक देख रही है। उसे एक अनिवंचनीय ena 
हुआ | | 
“यहाँ क्‍या कर रही हो, रामी ९?” जगतने नजदीक 
आकर पूछा--“'घर नहीं चछोगी zat 2” ‘ 
“बगड्ग आयेगी !” रामीने झूठ कहा-- “'उसीके छिए 


चेही हुँ ।” 


“अगर, में तुम्हारे घड़े उठा हूं... रामी, गड़गके लिए 
कब तक बडी रहोगी ? शाम हो गयी, चछो ।” 

अरे, जगतने क्या कहा ? क्या वह गांवके ठाकुरसे घड़े 
उठवायेगी ? लेकिन, उपाय कया ? ust तो आखिर उसके 
लिए नहीं आयेगी ! 

“एक बात कई, रामी !” जगतने कहा | 7 

रामी चोंकी, कोन-सी बात ? कया वह उसे छुन सकेगी 
इतना साइस है उसमें ? उसने मोन रहकर जगतको विश्वास 
दिला दिया कि उसे कोई एतराज नहीं । 

उस वक्त यदि जगत कविता कर सकता, तो बह वर्षाकी 

सन्ध्यापर, नदीके शून्य तटपर, कोई इन्द्र रचना कर 
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डालता | लेकिन, न तो रामीके हृदयमें काव्यकी कोई कलक 
थी और न जगत ही कवि ! 

फिर भी गांवके छोगोंमें एक. अफवाह उड़े ही. गयी । 
जाने, किसीने देखा या नहीं ? लेकिन, बात. फूसके घरमें 
आगकी तरह फेल गयी । और, पहले जगतने: उसे छना । 
फिर रामीने भी । 

रामीके जीवनमें विशेष कुछ. परिवर्तन नहीं हुआ । 
सिफ, घाटपर जाना छूट गया । लेकिन जगत तब भी अकड़- 
कर चलता रहा । 

ओर उसके कई दिनोंके बाद, एक रोज जगत स्वयं 
मोका deat रामीसे मिला और बोछा--“'तुम्हारे far...” 
_ “वतो, क्या कहते हो, बोलो ।” 

“चलो, भाग चले ।?” ज्ञगतने चञ्चल होकर कहा-- 
“यहां ga ata...” 

“कहाँ...” रामी व्याकुल होकर बोली । 

“किसी दूर शहर में... .जहाँ में ओर तुम, ...दो ही आदमी 
हों, रामी ! न कोई बाधा हो, न कोई बन्धन !”? 

“सोचकर कहूँगी।” 

“सोचकर क्या कहोगी.? जाने, फिर कब सुळाकात 
होती है ? ओर, तब तक क्या में...” 

ओर न मालम रामीके जीमें क्या आया कि उसने कह 
दिया “अच्छा 1” 

“तो, कब ९? 

“sq कहो GA? | 

“आज्ञ रातको ९” 

“अच्छा 1? 

“तो, ठीक रदा । में बारह बजेके लगभग: घाटपर 
तुम्हारा इन्तजार BENT | वहां मेरी नाव बंधी रहेगी ।” 

शायद मामासे जगत अधिक प्रियः लगा. इसलिए रामी 
मामाको भूलकर जगतके साथ चली गयी । सब सोये थे । 
बह चुपकेसे उठी । और, घाटपरः जगतसे मिल गयी । 

जगतके आनन्दुकी सीमा नहीं थी । 

अंधेरी रातमें नाव जळपर aa Bel} | आसमानमें घन- 
घोर काली घटा छायी थी । डांड़के चछनेसे पानी छप-छप 
करः रहा था।. ओर: दो' प्रेमी,. घड़कते: कलेजेसे; किसी 
भ्ज्ञात-द्शाकी ओर जा रहे थे। 


७.4 ७ ० ८० + के sss + २ PD eee eee eee 


merece eee esos 


गांवमें एक बार फिर आंधी आयी । 

“कलियुग है, बाबा !” किसी वृद्धने अपने पके हुए, 
सनकी तरह सफेद बालोंके बलपर कहा--““इतनी. बड़ी 
छोकरी ओर कुंआरी रहे १... ...उसीका यह नतीजा है।” 

“ना-ना !?? एक afar, जो अपनी जवानीके दिनोंमें. 


काफी बदनाम रह चुकी थी, बोछी-““ननिहाछमें भी कोई 


अपनी छड़कियोंको. रखे ९. . .देखा न रामीको,. निकछ गयी 
घरसे | सातो पुश्त लेकर नरकमें चली गयी । बापरे, ऐसी 
भी बेटी ९” 

रामीके पिताको जब यह खबर माल्स हुई, तब वे 
विचलित हो गये 1 मां जी-भर. रोयी । मामाने पुलिसमें 
रपट लिखवायी | 

ओर युवतियां हंस-भर दीं. और युवकोंको रश्क-भर 
हुआ, काश...। 

ओर, ESA... We कुछ नहीं । 

Ce 950) 

मोतकी भी छबइ होती है । 

रामी उठी ओर दुरवाउेको ate दिय़ा। सूर्यकी बाल- 
किरणें उसे गुदगुदाकर हंसानेका विफल प्रयास-सा करने 
लगीं । लेकिन रामी तो वह कली थी, जो खिलकर सदाके 
लिए grat गयी थी । 


रामी जब इस घरमें पहले-पहछ आयी थी; तब. कितनी 
प्रसन्न थी । जगत उसे कितना चाहता था । शकूर दरजीसे 
रोज नये कपड़े बनकर आते। रामकिशुन इलवाईसे रोज 
ताजा मिठाइयां पहुंचती । पानकाः एक बीड़ा खत्म होता 
नहीं कि दूसरा मिल जाता। कभी-कभी जगतके साथ 
सिनेमा भी देख आती और रास्तेमें बाजार भी देख छेती । 

मामाके घरपर, गांवमें क्या यह ga मिलता ? 

वह सोचती, जगत कितना भरा आदमी है! वह जगतको 
पाकर इतनी खुश थी कि कलकी बात उसके विचारमें आती 
ही नहीं। वह समझती; यहीं आकरः अब उसका जीवन 
पूर्ण हो गया है ओर इसके बाद, जेसे कुछ है ही adh 

लेकिन: जगत जिस उत्कण्डा और: उत्साहसे रामीको 
यहां ले आया. था, वह-अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रह 
सका ।: धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन: होने sar आरम्भके 
एक-दो सप्ताह तो योन और- रूपकीः मादकतामें सानन्द 
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जगतने पाया, गांवमें रामी जो कुछ: थी, यहां वह 
Regu नहीं है । न वेली अल्हड़ता, न वह चुछबुळाइट और 
न बह शोखी । इतना ही नहीं, अब तो जगत रामीमें योचन 
Ee रुपके अभावका भी अनुभव करने ant । जिस आकर्षण- 
ने चुम्बक बनकर जगतको: रामीकी तरफ खींचा था; वह 
कहां गया ? 

एक महीना भी बीत नहीं पाया कि जगतको उचाट-सी 
होने लगी । अब उसका अधिकांश समय घरसे बाहर बीतने 
छगा | वक्त काटनेके fea नये-नये आदमियोंसे दोस्ती गांडनी 
पड़ी | दिन-भर ताश होता; 1d उड़तीं ओर इंसी-दिछगीका 
बाजार गर्म रहता । कभी-कभी शराब भी: उड़ जाती और 
उसके  नशेमें जगत अण्ट-शाण्ट बकने लगता | 

यह नहीं कि रामी इन  बातोंसे' अनज्ञानः थी । लेकिन 
रामीका कुसूर इतना ही at कि aq उसमें वह आकर्षण 
क्यों नहीं रह गया हैः? वह॑ जगतको ata zat नहीं पाती 
है ? जब सोचती; तब रामीकी आंखोंमें. आंसू: आ जाते 
फिर खयाल करती; शायद कुछ: fale बाद भाप ही ठीक 
हो जाय । , 

मगर वह मर्ज ठीक होनेका नहीं। भोळी रामी, बेवकुफ 


. मत बना! दिलका जिसने बाजार किया, उससे यह उम्मीद 


रखना कि वह रहम करेगा; गळत हेः। 

और एक दिन उसका पता भी रामीको छग गया । 

यही जुगल था | रातके वक्त, जब वह सोने जा रही थी, 
रामीके नजदीक आया | जगत दूसरे BALA नशेका आनन्द 
छे रहा था । इधर जुगरने अपने पेसेसे उसे शराब पिलाना 
ge कर दिया था ओर इसका अहसान वह रामीसे 
चाहता था | 

रामीने पूछा--“'क्या है ९”? 

cata ` 'जुगलने विचित्र gate कहा--““जगत 
भैयाने कहा है"''आज में ही'--में तुम्हारे पास 

रामी सब समझ गयी। तो, क्या सचमुच जगतका 
इतना पतन हो गया है ? अब वह FAT करे ९ 

उसने कहा--““अच्छा, तुम यहीं ast | में उससे पूछकर 
आती हूँ ।?” 


“पूछोगी क्या?” ane बोछा--मैं झूठ नहीं 
कहता । ?! 

लेकिन रामी चली गयी। जगतसे पूछनेके बहाने; 
दूसरे कमरेमें जाकर भीतरसे सांक चढ़ा ली। और सो 


. रही। 


उसी दिन; रामीने समझा, aa उसके बुरे दिन ar | 
गये । इतने रोजके बाद, पहली बार याद आया, पिता; 
माता,'* ATAT, ** ओर, यह जगत उसका कोन होता. हैः? 

लेकिन, यह भी तो है। पिंजड़ेकी चिड़िया. जानती है कि 
इन लोहेकी कड़ियोंके बाहर खुला आसमान है; खुली हवा है 


ओर है खुली रोशनी । लेकिन इसके ag ye agg 
समाज भी तो है, जिसे छोड़कर वह आयी है। वह निर्दयी, 
“°° “° "पाखण्डी, "ओर चाण्डाल समाज । 


जगत जो रुपये छाया था, वे जब खर्च हो गये; aa 
उसने रामीके गइनोंपर धावा बोळा। मगर वें चांदीके 
पुराने गहने कब तक ठरते | एक-एककर वे भी बिक: गये । 
रामीने चूं तक नहीं की। करती भी किसके छिए ? और, 
एक दिन ag भी आया, जब छोटा-थाली गिरवीं रखनेके 
लिए रामीको मजबूर होना पड़ा । 
और, उधर जगतकी प्यास मिट चुकी थी। वह प्यास, 
जो आँखवालोंको अन्धा. बना देती ale जिसको सभ्य 
संसारमें प्रेमके नामसे पुकारा जाता है। 
एक नशा था; जो कभी आया और उतर गया | 
तीन दिनों तक रोने-धोनेके बाद. आज रामीका जी कुछ 
इलका था । जो कुछ कसक थी, वह. आंखोंकी wed बह 
गयी थी । रातमें सोयी भी ओर sag अपनेकोः प्रसन्न भी 
पाया । 
“रासी, ओ रामी !” कहते हुए जुगलने प्रवेश किया । 
“कोन, जुगल १?” रामी बोली--“आओ; बेंड जाओ।? . 
आओ, बंड जाओ, Fed सोचा, यही तो नारीका 
हृदय है, जिसे पानेके लिए ag व्याकु है | 
जुगल आकर बेड गया | 
“तुम ठीक वक्तपर आ गये ।” रामीने कहा । 
“हां ।” जुगलने आह्वादसे सिर Rerar—“at, रामी! 
में आ गया । अब: कहो, मेरे सवालका क्या जवाब देती 
at?” ce 
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“ओर यह क्या है, जुगल १” रामोने कहा--“यह ९” 

“यह तुम्हारे लिए खाना लेता आया हूं!” Tea 
पत्तोंका दोना आगे बढ़ा दिया, जिसे अब तक वह छिपाये 
हुए था--“आखिर तुमने देख ही लिया ।” 

“मेरे लिए था, तो में क्यों न देखती ?” रामी सझुस्करा 
उठी ।--“मगर, यह तो बताओ, यह है क्या चीज 2” 

“कुछ नहीं, दो-चार पूरियां हैं, ओर उतने ही 
रसगुल्ले |” 

“ओह !**'इतना ATATA 2” 

“हाँ, सोचा, रसोई नहीं कर सकोगी, तो यही खा 
छोगी तुम !” 

“लेकिन, मेरा विचार है कि तुम नाश्‍ता कर लो, में 
खाना पका छूंगी ।” 

“और, क्या मेरे घर नहीं चलोगी ९” . 

“चढूंगी, जरूर चढूंगी । लेकिन, दिनमें नहीं'*“रातमें ।” 

“रातमें ९? 

“हाँ, रातमें तुम आ न सकोगे ?” 

“आ क्यों नहीं सकंगा, रामी !? 

“तो, तुम दख बजे आओ । में च्ळूंगी 1” 

“छल तो नहीं करती ९” 

“नहीं चुगल |! तुमसे भछा छछ ९” रामीने हंसकर 
कहा--“ “अच्छा, अभी चले जाओ । में रतान करूंगी 1” 

“में पानी भर दू'गा ।'` "तुम कसे स्वयं'""?” 

“नहीं, नहीँ । में कहती हूँ, तुम अभी जाओ । रातमें 
ठीक दुख बजे आना । में इन्तज्ञार कछंगी ।” 

जुगल चला गया | 

रामीने छबहकी मीठी-मीठी धूपमें, भरे योवनकी एक 
Jaa अंगड़ाई ली ही थी कि शकूर आ पहुंचा | 

“ओहो ! शकूर !” रामीने तिरछी चितवनसे उसकी 
तरफ देखकर कहा और गरीब शकूर मानो कट TAT | 

“रामी,**” शकृर बोका--“ये अंगूर, नासपाती और 


“मैं बन्दर नहीं हु, शकर fatal, इतने फर ९” 

“में सुसलमान' मेरे हाथका छुआ खाना तुम केसे 
खाती ? इसीसे सोचा, फल ही लेता चलू |” 

“बेबकुफ हो, शकूर !” रामीने कद्दा--/जिसके शरीर- 


के eqaa किसी नारीकी पवित्रता अक्षणण रह सकती है 
उसे FAT ये फछ WS कर सकेंगे ९?” 

शकूर सकपकाया | 

“अच्छा, एक बात पूछना चाइती हूँ शकूर ! क्या 
जवाब दे सकोगे ९” 

“पूछो 1? 

“मेरे बिना दुनियामें कितने आदमी sates हैं ? 
सच-सच बताना ।” 

“सिर्फ में, ओर कोई नहीं ।” 

“ओर कोई नहीं १” 

“नहीं ।? 

“लेकिन, उसने भी तो यही कहा था ।”? 

“उसने AS कहा ATV” 

“ओर, तुम्हारा विश्वास है कि तुम सच बोलते हो ।” 

“हां, में खुदाकी कलम खाकर कहता हूँ, रामी कि 

रामी खिछखिलाकर ga पड़ी--““खबूत दे सकोगे ?” 

-“छुबूत ?...शाकुर इस बातका खबूत क्या दे कि वह 
रामीको कितना चाहता है ?” लेकिन, रामी ठहरी नहीं । 
वह कहती गयी--““अच्छा, अभी जाओ । रातके दस बजे 
आना | समझे 2” 

शकूर चुप खड़ा रहा | 

“जाओ, अब खड़े TAT हो ?” ओर शकूर चछा गया । 
उसको गये दख मिनट भी नहीं हुए होंगे कि वह किराये- 
दार भी कहींसे आ धमका । 

“रामी:..!?? 

“में समझ गयी ।... 

“नहीं, नहीं...” 

- “तब १” - 

“हां, किराया ही,...मगर, सगर... ?? 

“में समझती हूँ । बाबू साहब, आप अभो तशरीफ छे 
ज्ञाइये ओर मेइरबानी कर दस बजे रातमें यहां आइये । में 


किराया चाहिए न 9” 


आपका किराया चुका दूंगी 1? 


( ७) 
उस दिन रातके दस बजे थे। जगतने PW घरका 
दरवाजा खोला | रामी सोयी नहीं थी । चोंककर पूछ बेटी 
“कहां चले १?? 


“तुम्हारे बिना.... १?” ys ६७६ 
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“कहीं नहीं | जरा जुगलके यहांसे हो आऊं।” 

“क्या Bae नहीं जा सकते 2 इतनी जल्दी क्या है ९? 

“नहीं, रामी ! आज दो Rata शराब नहीं पी है। 
तबियत नहीं मानती । तुमसे क्‍या छिपाऊं ? बिना पिये मुझे 


` चेन नहीं । एक घूंट भी 


रामीका कलेजा जोरसे धड़कने लगा । शराबके बिना 
ओह ! 

“क्या तुम कुछ दे सकती हो ९” 

लेकिन रामीके पास अब है क्या, जो दे। योवन alc 
धन दोनों जगतको लुटा चुकी है । वह भिखारिन है । 

रामी चुप रही । 

“तुम ठहरो, रामी ! में जुगलसे मिलकर बहुत जल्द 
छोट आता हूँ 1” और वह धड़-घड़ सीढ़ियोंके नीचे उतर 
गया । 

लेकिन शराब पीकर जगत नहीं छोटा । कहाँ गया, कुछ 
पता नहीँ । रामी छातीपर पत्थर रखकर सो गयी । 

और, आज रातमें जब दस बजे थे, तब उसके आंगनमें 
तीन आदमी कानाफूसी कर रहे थे । 

“तुम कुछ बता सकते हो, शकूर ! कि वह कहां गयी ९?” 

“ag, ओरतें बड़ी दगाबाज होती हैं। इनकी जातका 


क्या कहना ? एक घरमें आग लगाकर गयी होगी कहीं 
दूसरे घरमे आग छगाने। क्यों चुगल ९?” 
“जो हो,...लेकिन, थी वह बड़ी चालबाज औरत। 
मेरा किराया हजम कर गयी ।” किरायेदारने कहा | 
“अजी, तुम्हारे वास्ते तो बहुत कुछ सामान भी छोड़ 
गयी है । मगर, मेरी कपड़ेकी सिलाई......या अछाह 1” 
“इन सामानोंसे तो मेरे पन्द्रह रुपयेके बदले पन्द्रह पेसे 
भी नहीं वसूल हो सकेंगे । अपना उल्लू सीधा कर वह साफ 
दिकल गयी ।?? ; 
“हम दोनों घाटेमें रहे ।” शक्रने कहा--““शायद्‌ जुगल 
सुनाफेमें रहा हो ।”? 
जुग, जो अब तक चुप था, बोला--“नहीं, भाई ! 
बात ऐसी नहीं है, Stat तुम सोचते हो ।” 
“क्या १” शकूर ओर किरायेदार दोनों एक साथ चिल्ला 
उठ--“क्या ९?” 
“मेरी भी एक सबसे कीमती चीज लेती गयी है बह, 
जिसके सामने तुम्हारी चीजोंका मूल्य कुछ भी नहीं है।”? 
“ओर वह (?: शकूर बोला । 
जुगलने एक wal सांस ली ओर अपने कलेजेको जोरसे 
दबाकर कहा--“'मेरा दिल... ...”? 
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सोभाग्यवती 
_ देवियों के सच्चे हृदय से 
प्रशासित 
आर 
सुगन्धित 


झण्डु 


केन्थारीडीन आइल 
इस के सेवन Q—__ 
ER के गिरते बाल एकदम बन्द होते हैं। 


मस्तिष्क को शीतलता और ताजगी : मिळती है। 
आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है | 


@9.„ झण्डु फा. व. लि. बम्बई १४ 


बंग ल के एजेण्ट :-- 
जाल्स ट्रेडिङ्ग Sia, १७९ हरिसन रोड और नं० ५४ इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता । 
बिहार के सोल एजेण्टस :-- 


गांधी बजलाल मनिलाल, मुरादपुर पटना, आंखके अस्पतालके सामने (बांकीपुर) 
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जा हमारे भावी राष्ट्रपति मौलाना आजाद 


श्री चन्द्रमाधव शर्मा... `: 


_ इस वर्ष राष्ट्रपतिके पदके लिए निर्वाचन-स्षेत्रमें दो महाचु- 
भाव थे --(१) मौलाना age कलाम आजाद और (२) 
श्रीयुत मानवेन्द्रनाथ राय। पर देशने बहुमतसे मोलाचा अबुछ 
काम भाजादको दी अपना राष्ट्रपति मनोनीत कर लिया है | 
न्निषुरीके बाद गांधीवादकी यह तीसरी शानदार बिजय है। 
आज भारतवर्षमें ऐसा कोई अन्य सुसलिम नेता नहीं है, जिसे 
मौलाना साइबके समान सभी et, बगा और जातियोंका 
विश्वास प्राप्त हो । मही कारण है कि गांधीजी भी उनपर 
पूरा भरोसा रखते हैं । उनपर महात्माजीके प्रगाढ़ विश्वास- 
का पता तो gata चलता है कि ऐसे कठिन अवसरपर--जब 
भारतवर्षकी राजनीतिक समस्या बंड़ो जदिछ हो रही है, 
संसार तूफान और बवण्डरसे परिपूर्ण हो रडा है, पग-पगपर 
खतरेका भय हे--गत वर्ष महात्माजीने कांग्रेस-जेसी महती 
संस्थाकी बागडोर मौलाना साइबके हाथमें ही सोंपना 
निरापद्‌ समझा था | यह दूसरी बात है कि झगड़ेसे दूर 
weak विचारसे स्त्रभावतः मौळाना साहबने ही उस प्रस्ताव- 
को स्वीकार नहीं किया । | 

मौलाना साइबका जन्म सन्‌ १८८८ Fo में इसझामकी 
पुण्य-नगरी, ABTA हुआ था। दोश-इवास संभाछनेपर 
शिक्षा-प्रासिके लिए ae केरोके अछ-अजहर विश्व-विद्याळयमें भेज 
दिये गये, जो युसलिम-जगतका एक प्रसिद्ध विश्व-विद्यालय है । 


` विश्वास नहीं होगा, केवळ १५ वर्षकी अवस्थामें यह अरबी, 


फारसी ओर इसलामी धर्म-प्रन्धोंके . घुरन्धर fagra हो 
गये। ata वह बावन वर्षके हैं और हैं दशन ओर वेदान्तके 
प्रकाण्ड पण्डित | इसछामके तत्वोको उनसे बढ़कर समझने- 
वाळा दूसरा सुसझमान सम्भवतः भारतवर्षमें नहीं है। 
कुरानकी उनकी टीका अनुपम है । 

विश्व-विद्यालयकी पढ़ाई खतम करनेपर वह अपनी पितृ- 
भूमि, भारतवर्ष को छोटनेका विचार करने छगे। सन्‌ १९१२ 


३० में वह भारतवर्ष लौटे और करकतेमें रहने लगे । जानते 


हैं, यहां आकर इस महापुरुषने क्या किया ? इन्हें इसलाम 
खतरेमें नहीं माल्स हुआ । हिन्दू और मुसलमान, दोनों इन्हें 
१९ 3 


एक वृक्षकी दो शाखें जान पड़े | इन्होंने उन्हें एक राष्ट्रके STA 
देखा । स्त्तन्त्र वातावरणमें उनका छालन-पालन हुआ थाँ । 
सेयद जगलुछ पाशाके साथ मिश्रमें वह स्वतन्त्रताकी लड़ाई 
लड़ चुके थे। विदेशियोंके हाथसे भारतकी दुर्दशा भरता. 
उन्हें कब भळी मालूम हो सकती थी ? उन्होंने तुरन्त 'अछ- ; 
हिलाल” नामक एक पन्न निकाला । यह पत्र क्रान्तिकी भाव-: 
arate ओत-प्रोत और नये युगका अग्रदूत था। उनकी 
सिद्धहरूत लेखनीसे निकले भावोंने tad आग छगा दी।. 
सरकार भी देर तक कानमें तेल डाले बेठी न रह सकी । वह 
पन्न जब्त हो गया | Bil हाथों मौलाना साहबने 'अळ बाग! 
नामक दूसरा पन्न निकाळा । इतनेमें यूरोपीय महायुद्ध छिड़ं 
गया और खिळाफतको लेकर भारतीय सुसलमानोंमें बंगावतके : 
आसार नजर आने छगे । सन्‌ १९१६ ६० में मौलाना साइब . 
नजरबन्द कर लिये गये। भारतबषमें गांधीजीके waa 
प्रकड होनेसे पहलेकी यह बात है। 
नजरबन्दीसे इनके मुक्त होनेपर गांधीजीने असहयोग 
आन्दोलन चलाया AT | दोनों नेताओंने खिलाफतके झग ड़े- 
को राष्ट्रीय रूप दे दिया। मोझाना साहब गांघीजीके 
दाहिने हाथ बन गये । तबसे सदेव देशकी भछाईके लिए 
जमीन-आसमानके कुछाबे FHS करनेमें धह जी-जानसे जुटे 
हुए हैं। असहयोग आन्दोळनमें इनका शामिल होना at 
कि देशमें हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियोंके छोग सर 
हथेळीपर रखे मालूम होने लगे। जिनके मुंहसे छनिये, 
बस एक ही तराना छन पड़ने छगा। स्वगीय देशबन्धु 
चित्तरञ्जन दासके साथ मौलाना साहब सीखचोंमें बन्द कर 
दिये गये । | : | 
सन्‌ १९२३ ६० में वह पहली बार राष्ट्रपतिके जिम्मेदार 
पदके fea चुने गये थे। उस समय बह युवक ही थे | इतनी 
कम उम्रमें अभी तक कोई नेता इस उच्च पदुको छशोभित 
नहीं कर सका है | भद्र अवज्ञा आन्दोलनके समय सन्‌ १९३० 
$० में भी ag स्थानापन्न राष्ट्रपति रह चके हैं। 
कांग्रेसके प्रति उनकी भक्ति अयाध है। महात्मा गांधीके 


al | विश्वमित्र 
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... भावी राष्ट्रपति मोछाना अबुल कराम आजाद 
शान्त करनेकी चेष्टा की है। खन्‌ १९२३ १० में जब स्वर्गीय 


हकीम ANAS खां 


सत्य ओर अईिाके सिद्धान्तको समझनेवाले इने-गिने महा- उनकी पूछ होती है। अभी कुछ ही दिनोंका तो जिक्र है, 
पुरुषोंमें वह भी हैं। उनका स्वभाव सदा an रहा है ओर. उन्होंने ही सीमाप्रान्तमें कांग्रेस मन्त्रिमण्डलको भड़ होते- 
पारस्परिक दांताकिळकिलसे उन्हें काफी सदमा पहुंचता है। होते बचाया था | 
जब्-जब देशमें ऐसा अवसर आया है, तब-तब्र उन्होंने उसे 


ओर sto अन्सारीके बाद हिन्दू- 
सुसलिम एकताके लिए एड़ी-चोटीका 
पसीना इकट्ठा करने वाले कांग्रेसी 
सुसलिम नेताओंमें मोलाना साहब 
ओर सरहदी गांधीका स्थान बहुत 
ऊंचा है, क्योंकि वे इसलामके 
हितेपी हैं। जहां एक ओर वह 
इसलामके नियमों और acid 
पारङ्गत हैं, वहां दूसरी ओर वह 
समयके सुखको देखकर चलना भी 
खूब जानते हैं। वह इसळामको 
हजरत सुहम्मदके सच्चे इसलामके 
रूपमें देखना चाहते हैं । दिन्दू-सुस- 
fea झगड़ेको देशके आर्थिक और 
नेतिक हितकी इष्टिसि वह घातक 
मानते हैं । इसीलिए बुढ़ापा और 
रोगके चंगुरमें फंसे रहनेपर भी जहां 
कहीं झगड़ा खड़ा होता है, वह वहां 
शान्तिके दूतके रूपमें पहुंच जाते हैं । 
दूसरे शब्दों में उन्हें कांग्रेसका शान्ति- 
स्तम्भ कहना अनुचित न होगा। 
शिया-छन्नीके झगड़ेको शान्त करनेमें 
अपने व्यक्तित्वका प्रयोग करना 
उन्हीका काम था । हिन्दू-सुसलिम 
झगड़ा आज एक अदुनी-खी बात हो 
गयी है । आज तक किसीने मौलाना 
साइबको हिन्दुओंके विरुद्ध होंठ 
अछगाते नहीं देखा है। धन्य है 
उनकी महानता ! 


ये ही कुछ कारण हैं, जिससे सुसलिम छीगको वह rat 
देशबन्धुने स्वराज्य पार्टी स्थापित करके कांग्रेसकी शक्तिका आंखों भी नहीं छद्दाते। छीगके प्रेसिडेण्टने कलमा-कुरानकें 
हास करना चाहा था, तब उन्होंने ही उस क्षगड़ेको दफ- इतने बड़े विज्ञ और नमाज्जीको काफिर होनेका फतवा दे 
नाया था। अभी भी जहां कहीं ऐसा मोका आता है, दिया है। राजनीतिक दांव-पेंचमें ही क्या, धार्मिक geil 


सजा 


भी सुसलिम लीग मोलाना साहबकों देखना नहीँ चाहती । 


oe iy 
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करकी बात है, सुंसलिम लीगी मनचले भाइयोंने उन्हें 
कलकत्तेके मेदानमें ईदकी इबादत नहीं करने दी । यदि वह 
चाहते, तो एक बड़ा भारी बवा खड़ा हो सकता था | पर 
शान्तिप्रिय मोलानाने धामिक कार्यमें faa पड़ना पसन्द 
नहीँ किया । तनिक भी पेशानीपर शिकन नहीं--मनमें दुख 


नहीं | टल गये वहाँले वह । केसी हे उनकी हृदय-विशालता 


और क्षमाशीलता ? उन्होंने उन्हें भाई समझकर क्षमा कर 
दिया । 

qaqa ही अळ-अजहर विश्व-विद्याळयमें अरबी ओर 
कारसीमें शिक्षा पानेपर भी राष्ट्र-हितके लिए एक लिपिका 
होना वह आवश्यक समझते हैं। उनके विचारसे एक ही 


| ऐसी लिपि होनी चाहिए जो भारतकी विभिन्न र 


बदले सरळतापूर्वक काममें झायी जा सके | 

gate किन-किन गुणोंका वर्णन किया जाय? वह क्या 
नहीं हैं ? ag लेखक हैं, वक्ता हैं, निस्पृह हैं, सरल हैं, सहृदय 
हैं, मानसिक सड्कीर्णतासे परे हैं ओर हैं सत्य-अहिसाके पक्के 
पुजारी | उस मनस्वीको देखकर कोन कह सकता है कि वह 
हिन्दू नहीं, मुसलमान हैं । उनके नेन्नोंकी सरळता ओर चेहरे- 


_ की भावुकता ही यह बतानेको बस हैं कि उनके पोर-पोरसे 


संदाशयता टपकती है । उनके इन गुणोंपर भारतवासी फूले 
नहीं समाते और and कहते हैं--ऐसे नायकको पाकर हम 
धन्य हैं । हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रपति आजादके नेतृत्वमें 
भारत अपने छक्ष्यकी ओर भग्रसर होकर रहेगा | 


— ase Ne अन्‍य 
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श्री गणेशदत्त “इन्द्र? 


(Cora, वाणी और कमसे किसीको कष्ट पहुंचाना feat 
2”, यह हिसाकी एक मोटी परिभाषा है | परन्तु इसके सूक्ष्म 
चित्रेचनकी नितान्त आवश्यकता है, अन्यथा. गड़बड़ी हो 
जावेगी । क्योंकि अपराधियोंको दण्ड देनेवाळा शालक ओर 
बदमाश विद्यार्थियोंको दण्ड देनेवाला गुरु हिंसक नहीं माना 
जाता और न इनके दण्डको हिंसा ही कहा जा सकता है। 
पिता अपने पुत्रको आवश्यकता पड़नेपर दण्ड देता है-परन्तु 
उसे कोई हिंसा नहीं कहता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि किसीको क्ट देना ata ही हिंसा नहीं मानी जा 
सकती । अकारण ही किसीको स्वार्थवश कष्ट पहुंचाना 
हिंसा है। जिसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे कष्ट देना 
हिंसा है। समाज और राष्ट्रको लाभ पहुंचानेवाले मनुष्य, 
प्राणी अथवा वस्तुको कष्ट पहुंचाना ही दिसा है। उपयोगी 
वस्तुको दाति पहुंचाना हिंसा है और हानिकर वस्तुको नष्ट 
कर देना feat नहीं है। भारतवषमें यही सिद्धान्त इमेशा- 
ते चला आता है, और इसीपर दिसा-अईिसाकी नींव पड़ी 
है। गौ चूंकि उपयोगी प्राणी है, अतएव उसे “अघ्न्या” कहते 


इए “गोमेंमाता-ऋषभः पितामे” कहा है; किन्तु सर्प और 
बिच्छ आदि हानिकर प्राणियोंके लिए स्पष्ट उल्लेख है कि 
“घनेनहन्मिवृश्रिम अद्विदण्डेनमाशतम्‌ Vv? यह feat- 
अहिसाकी चेदिक स्पष्ट परिभाषा है । 

युद्ध क्या हिंसा हे ? वह किसी व्यक्ति-विशेषके स्वार्थकी 
पूर्तिके लिए नहीं होता; बल्कि समाज ओर राष्ट्रके हितके 
लिए होता है। युद्धका अर्थ है--शन्रुओंको भगा देना या 
नष्ट कर देना। यदि शत्रु भाग जावे या अपनी पराजय 
स्वीकार कर ले, तो युद्ध बन्द हो जाता है। क्योंकि जिस 
लिए ga किया जाता है, वह उद्देश्य पूरा हो जाता है। युद्ध- 
का एकमात्र उद्देश्य शत्रपक्षकी इच्छाओं ओर कार्याको बर्बाद 
करना होता है। वह युद्ध मुंहसे भी हो सकता है, दाथोंसे 
हो सकता है, हथियारोंसे हो सकता हे या हवाई जहाजोंसे 
भी हो सकता है । किसी भी तरह हो, युद्ध युद्ध ही होगा । 
भेद इतना ही है कि यदि युद्धनेता सभ्य और धार्मिक वृत्ति- 
वाळा, मनुष्यत्वसे परिपूर्ण है, तो वह कमसे कम प्राणियोंकी 
भेंट चढ़ाकर सफलता पानेका प्रय्न करेगा । ओर यदि 


E 


युद्धके सञ्चालकमें बबरता, निर्दयता ओर agate भावोंका 
प्राबल्य हे, तो वह छोटेसे छोटे कार्यकी सिद्धिमें अधिकसे 
अधिक मनुष्योंकी भेंट चढ़ा. देनेमें नहीं हिचकिचावेगा-जेसे 
इरलीका झुसोलिनी ओर जमंनीका हिटलर। ged शत्रुको 
परास्त करनेके लिए सबसे उगम उपाय यही है कि युद्ध- 
सामग्री उसकी as कर दी जावे । चंकि सामग्रियोंमें मनुष्य- 
का सवंप्रथम स्थान हे, अतएव मनुष्योंके मारनेका कार्य 
सर्वप्रथम किया जाता है, उसके बाद दूसरे साधनोंको नष्ट 
किया जाता हे। gai feat आवश्यक है; किन्तु युद्धका 
उद्देश्य हिंसा नहीं है। युद्धका उद्देश्य तो शात्रुपक्षको निर्बल 
करके उसपर विज्ञय प्राप्त करना है, फिर वह चाहे हिंसासे 
प्राप्त हो या बिना feats ati इसलिए युद्धको fear 
_ कहना ठीक नहीं है। 

युद्धकी हरणुक जाति और इरपक राष्ट्रको आवश्यकता 
रही है ओर रहेगी । यह अनिवार्य है। जहां दो विरोधी 
शक्तियां उत्पन्न हुई कि युद्ध उना । प्रबळ शक्ति निर्बलको 
परास्त करके अपने अधीन कर लेती है या नष्ट कर देती है। 
भलाई ओर बुराई दोनों एक स्थानपर अधिक समय तक नहीं 
_ रह सकती । धमं ओर अधर्मका साथ रहना असम्भव है। 
: इसलिए युद्ध एक स्वाभाविक बात है । जब बुराई भलाईको 
दबानेके लिए खड़ी हो जावे या भळाई बुराईको दबानेका 
प्रयल करे, AAS बनेगा ही । बुराईकी जय stad हानि 
. और variant विजय होनेमें लाभ है । यदि बुराईने विजय प्राप्त 
की, तो कुछ दिन ata फिर भलाई उसपर आक्रमण करेगी । 
. इसी तरह यदि भलाई जीत गयी, तो समय पाकर फिर बुराई 
. -उसे कुचलनेको खड़ी होगी । यही युद्ध है, जो अनिवार्य 
` है। इसकी हरएक जाति ओर इरएक cree लिये सदेव 
आवश्यकता समझी जाती हे। चान बनहाडीका मत है 
किः 

‘War has its ideal side and peace has 
its blessing 


अर्थात—जिस प्रकार शान्तिमें आनन्द है, उसी तरह. 


युद्धमें भी एक आदशे है । 


“The more deeply we penetrate ‘into 


history, the more clearly we recognise that 
peace is the normal and the dasirable state, 


विश्वमित्र 


but that wars 
to time in order 


required from time 


the 


are 
to cleanse mora] 
atmosphere.”’ 
it ~ त Fa + 
ज्यों-ज्यों इम इतिहासका गहरा अध्ययन करते हैं, ai 


at इम जानने छाते हैं कि शान्ति आवश्यक वस्तु हे; परन्तु 


नेतिक वातावरण शुद्ध करनेके निमित्त समयपर युद्धोंकी 


भी आवश्यकता हे । केण्ट शोपेनइार लिखता है :— 
‘Whenever we look in nature, we find 
that war is fundamental law of develop 
ment.’ | 
aatq—‘aat कहीं आप देखंगे, वहां पावेंगे कि विकास- 
के लिए युद्ध स्वाभाविक व्यापार है ।? हम देखते हैं कि पशु- 
पक्षी भी आपसमें लड़ते हैं। जहां विरोधी भावनायें पेदा हुई 
कि युद्ध अनिवार्य हो जाता है, यह प्राकृतिक नियम है । 
किसी भी देशके इतिहासको उडाकर देख लीजिये, 
उसमें युद्धोंक वर्णन अवश्य मिलेंगे। हम यह कह आये हैं 
कि ge लोग युद्धके बहाने अपना मतलब बनाते रहते हैं । 
साधु ओर धर्मात्मा पुरुष जो युद्ध करते हैं, वह स्वार्थूर्ण 
नहीं होता; बल्कि उसमें जनहवितकी प्रधानता रहती है। 
दु्टोंका काम हमेशा प्रथम प्रहार रहता है, ओर सज्जनोंका 
काम उनका निवारण हुआ करता है। मर्यादापुरुषो त्तम 
श्रीरामचन्द्रने रावणपर चढ़ाई नहीं की; बल्कि जब रावणने 
उनसे अत्यधिक छेड़छाड़ की ओर उनकी पत्नीको चुरा छे 


गया, तब इस बहाने उस भारत-द्रोही शक्तिका विनाश 


करना उन्हें आवश्यक हो गया। इसी प्रकार श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने संकड़ों निरपराध धर्मात्माओंको Feta छुड़ानेके 
लिए ओर साम्राज्य-लिप्साका जनाजा निकालनेके लिए 
कंस, जरासन्ध, शिशुपाल, दुयोधन आदिका वध किया 
और दूसरोंके हाथों कराया। फ्रान्सने भी शासकके 
अत्याचारोंसे पीड़ित हो क्रान्तिकी पताका फहरायी थी । 
रुसने जारशाहीका खात्मा किया। जो धामिक और 
परोपकारी थे, उन्होंने युद्धको अपने उद्धारका मार्ग समझ- 
कर अच्छी तरह प्रयोग किया ओर जो दष्ट थे, उन्होंने 
युद्धका दुरुपयोग किया। जो ata ast हिंसाका 
भाव लिये बडे थे, उनका सत्य पक्ष होते हुए भी हार 
हुई और असत्यकी विजय हुई । अशोक एक age बलशाली, 
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बुद्धिमान ad दूरदर्शी शासक था; परन्तु राजा होकर 
दिसा-अहिंसाके चकरमें पड़कर भिक्षु बना और फलत 
मौर्य साम्राज्यका अन्त हो गया | चन्द्रगुप्ते मोर्य साम्राज्य- 
` छी स्थापना की, उसने हिसा-अहिंसाकी परवाह न करके 
अपने कर्तव्यका पालन किया, परिणाम सभीको ज्ञात है कि 


सिल्यूकलको मुंहकी खानी पड़ी । चन्द्रगुस जानता था कि . 


देश ओर जातिकी रक्षाके लिए ge हिसा नहों है । 


यह सिद्धान्त टीक है कि “सत्यकी जीत होती है;” 


परन्तु केवल सत्य ही नहीं जीतता | निबंलोंके पास सत्य भी 
निर्बल हो जाता है और सबलोंका असत्य भी बलवान होता 
है। शिवाजी बलवान थे, वे सत्यके लिए युद्ध किया करते 
थे , अतएवं उनके थोड़े-से सेनिक भी कमाल कर जाते 
'थे। धार्मिकतासे जय-पराजयका विशेष कोई सम्बन्ध 


: नहीं है। जहां agea-afe, उत्साह ओर छन्दर नेतृत्व. 


होता है, वहीं विजय-श्री दिखाई पड़ती है। सत्य और 
“अहिंसा ही क्या, कोई भी वस्तु निबंलोंके हाथोंमें निब 
और सबलोंके हाथोंमें सबल बन जाया करती है। faz 
हमेशा सत्य, धर्म, अहिंसा आदिके नामपर अत्याचारोंके 
विरुद्ध न छड़कर कह दिया करते हैं कि “ईश्वर cat अवतार 
लेकर पापियोंका संहार किया करता el”? लेकिन सच at 


यह है कि ईश्वर अगर सत्यका प्रतीक है, तो शक्तिका भी _ 
stead उनपर आक्रमण किया । परन्तु हम देखते हैं कि 


वह प्रतीक है | 
युद्ध क्यों होता है? यंदि दोनों पक्ष सच्चे हुए और 
दोनोंने एक-दूसरेके अधिकारोंका ध्यान रखा, तो युद्ध नहीं 
: हो सकता । जहां कहीं भी आप युद्ध देखेंगे, उसमें एक ओर 
आपको नग्न स्त्रार्थ मिलेगा । कोरव-पाग्डवोंका युद्ध हमारे 
साप्रने उदाहरण है। पाण्डव वनवास ओर अज्ञातवास 
समाए करके अपना अधिकार चाहते हैं; परन्तु दुर्योधन बिना 
युके सुईके अप्रभागके बराबर भी जमीन नहीं देना चाहता | 
है न नग्न स्वार्थ ? बेचारा युधिषिर तो क्ता है ८ 
“सर्वथाबुजनं ge कोत्नन्नप्रतिहन्यते ।” ` 
gg हमेशा दुःखका कारण है। युद्धको तो विद्वानोंने 
gaa उपमा दी है :-- 
“तेच्छनामिव सम्पाते पण्डितेसुपलक्षितम्‌ ।” 
इसलिए यदि दुर्याधन शान्ति चाइता है, तो -- 
“पद्चनस्तातदीयन्तां ग्रामावानगराणिवा | 


मांग थी; किन्तु स्वार्थी दुयोधनने geal dt ठीक समझा। 


उसका वह कार्य हिंसा नहीं है। जेसे, चीन जापानका 
` सामना कर रहा है, इसमें चीनका ae हिंसा नहों कहा जा 


हमें केवळ पांच गांव या पांच नगर ही दे दे, ताकि इम 
पांचों भाई उनमें रह छें। धर्मराजका सत्य पक्ष था, उचित 


इसी प्रकार श्रीरामने सीतादेवीके लोटानेको रावणके पास 
सन्देशा भेजा । ऐसी दशामें आप देखेंगे कि युद्धके लिए 
समुद्यत एक पक्षमें उसका स्वाथं निहित होगा।._ 

यदि एक पक्ष निर्दोष है और कोई उसपर झपटता है, तो 
वह निर्दोषी जो युद्धमें उतरकर उसका सामना करता है 


सकता | जापानका आक्रमण स्वार्थपूर्णे होनेसे हिंसा है। 
अबलीनियाने इटलीसे युद्ध किया, वह हिंसा नहीं थी । 
पोलेण्डने जर्मनीसे लोहा लिया, वह हिसा नहीं थी । आत्म- 
रक्षाके लिए किसी जाति या राष्ट्रका युद्धाड़णमें अवतीर्ण 
होना कदापि हिंसा नहीं है। जहां दोनों पक्ष अपने-अपने 
स्वार्थाके कारण युद्ध करें, वह ge हिंसामय माना 
जावेगा | 

युद्धोंको तीन भागोंमें बांटा जा सकता है-(१) हिसा- 
मय, ( २) अहिसामय और ( ३) हिसा-अहिसामय । 
आजकलके युद्ध लटखसोटके लिए या बदछा लेनेके लिए 
अधिकाँश होते हैं । जैसे जर्मनीने gas राष्ट्रोंको इड़पनेके 


इसमें भी ad राष्ट्र धर्मकी दुह्माइयां देने लगते हैं । वे wed 
हैं, इम न्यायके लिए लड़ रहे हैं, संसारमें शान्ति स्थापित 
करनेके लिए यह युद्ध किया जा रहा है ( जेसा युद्ध जापान 
चीनमें कर रहा है, छदूर पूर्वमें शान्तिमय नयी व्यवस्थाको 
स्थापनाके लिए), निर्बल जातियोंकी care लिए हमारा 
यह संग्राम है , साम्राज्यवादके विरुद्ध हमारी यह युद्ध- 
घोषणा है ( जेसा रूस फिनलेण्डमें कर रहा है), असभ्योंको 
सभ्य बनानेके लिए इम जूझ रहे हैं ( इटलीने अबसीनिया- 


` को सभ्य बनानेके लिए युद्ध किया था ) इत्यादि श्रुतिमधुर 
और आकर्षक वाक्यों द्वारा अपनी बेईमानी, बर्बरता और 


स्वार्थपरायणतापर पर्दा डालकर लोगोंकी आंखोंमें दिनदहाड़े 
घल झोंकनेका काम करते हैं। हरएक विदेशी सत्ताने जिस 
देशमें अपना पञ्जा जमाया, उसके लिए ऐसे ही बहाने उसने 
बनाये हैं । ऐसे सभी युद्ध हिसामय कहे जावंगे | 


= SS 


अपनी रक्षाके लिए किये गये ge, अपने अधिकारों 
और स्वत्वॉकी रक्षाके लिए किये गये युद्ध, निर्बलोंकी सहा- 
यताके लिए किये गये युद्ध अहिसामय युद्ध कहे जावेंगे। 

हिसा-अहिसामय युद्ध वह है , जिसमें एक पक्ष अन्यायी 
हो ओर दूसरा पक्ष आत्मरक्षाके लिए युद्धमें विवश होकर 
उतरा हो । अबसीनिया, जेकोस्लोवेकिया, पोलेण्ड, फिन- 
aug आदि देशोंके युद्ध इसी प्रकारके कहे जा सकते हैं । 

युद्धम सेनाओंका एक-दूसरेके सुकाबलेपर आना आव- 


वयक है । युद्ध-क्षेत्रमें होनेवाले कायोपर भी हिंसा-अहिखा- . 


का विवेचन निर्भर हे। आज जो छल-कपटषूर्ण युद्ध-नीति 
व्यवहृत है, वह हिसापूर्ण है। वायुयानोंसे बम बरसाना, 
तारपीडो द्वारा जहाजोंको नष्ट कर देना, समुद्रमें aww 
बिछा देना, जहरीली Ta छोड़ना, बीमारीके कीटाणओंको 
छोड़ना, गुप स्थानोंमें घातक पदार्थाको रख छोड़ना इत्यादि 
हमारे प्राचीन युड-नियमोंको देखनेसे पता चलता है कि. उस 
समयके युद्धोंमे अदिसावृत्तिकी केसी प्रबल भावनायें थीं । 
गौतम कहते हैं :-- 

“नदोषो हिसायामाइवेऽन्यत्र व्यशवसारथ्य-- 

नायुधक्ृताञ्ञलिप्रकीर्णकेशपराङ्सुखोप 

विष्टस्थलवृक्षारूढोन्मत्तदूते गोब्राह्मणा दिभ्यः 1”? 

जिसका घोड़ा, सारथि मारा गया हो, जिसके हथि- 
यार नष्ट हो गये हों, जो हाथ जोड़े हो, जिसके बाल खुले 
हों, जो मंह फेरे हो, जो Sat हो, जो वृक्षपर चढ़ा हो, जो 
पागल हो, जो दूत बनकर आया हो, गो ओर ब्राह्मण इन्हे 

_ छोड़कर औरोंको gad मारनेसे दिसा नहीं होती। 
चतुर्वर्ग चिन्तामणि पुरुतकमें लिखा है कि 


cong रथिनासाड पदातिश्रपदातिनाः | 
SALEM गजस्थेन योद्धव्योम्टगुनन्दनः 1” 

अर्थात्‌ रथी रथीके साथ, पेद Gees साथ, हाथीवाला 
हाथीवालेके साथ युद्ध करे । कहिये, ऐसे युद्धको केसे हिसा- 
मय माना जा सकता है? उत्तर रामचरिन्नके पाठकोंको 
मालूस होगा कि लव ओर चन्द्रकेतुमें युर हुआ । चन्द्रकेतु 
TAR था, अतएव उसने Gast रथपर बेठकर युद्ध करनेका 
बार-बार आग्रह किया, परन्तु जब लवने उसकी एक न उनी, 
तब वह भी रथसे नीचे उतरकर युद्ध करने छगा — 

“६एषसंग्रामिकोन्याय CTIA: सनातनः | 

इयं हि रघुर्सिहानां वीर चारित्र पद्धतिः 0” | 

जरासन्ध ओर भीमसेन तो ask समय आपसमें गदा 
TIS लेते | एकके थक जानेपर दूसरा प्रहार बन्द कर देता 
था । रात्रिको एक ही भवनमें सोते ओर साथ-साथ भोजन 
करते थे । ऐसे ge कभी भी हिंसा नहीं कहे जा aad | 
dara शान्ति-स्थापनके लिए, निबलोंकी care लिए, जो 
युद्ध किया जाय, वह हिंसा कदापि नहीं मानी जा सकती | 
किन्तु स्मरण रखना चाहिए, आज इन्हीं सिद्धान्तोंकी aed 
चालाक और घरत राष्ट्र संसारमें अशान्ति उत्पन्न करनेवाले 
सिद्ध हो रहे हैं। रक्षा-नियम, शान्ति और शासनके बहाने 
अपना नरन स्वार्थ सिद्ध करनेमें लगे हुए हैं । अतः युद्ध तो 
केवळ साधन है, और इसके साध्यकी ओर देखना 
आवश्यक है । 

सारांश यह कि युद्ध स्वयं न तो हिसा है ओर न वह 
अहिसा है | दिसा-अहिसा केवल gee उद्देय ओर अभि- 
घ्रायपर अवरूम्बित हैं । 


cdi 


विभिन्न देशों में गाहेस्थय शास्त्रकी रिक्षा 


अमेरिकामें कितने ही विश्वविद्यालयों एत्रं कालेजोंमें 
युवक-युवतियोंको विबाह एवं दाम्पत्य-जीवन सम्बन्धी शिक्षा 
दी जाती है। इनके अतिरिक्त ऐसे विद्यालयोंकी भी वहां 
कमी नहीं है, जिनमें एकमात्र इन्ही विषयोंकी शिक्षा दी 
जाती है | 

अमेरिकामें जो कुछ इस दिशामें हो रहा है, उसकी सफ- 
छतासे दूसरे देशवाले भी प्रभावित हुए हैं ओर अपने देशकी 
घेवाहिक समस्याओंको हल करनेके लिए उन्होंने भी इसको 
व्यवस्थायें की हैं। आज इंगलेण्ड, जर्मनी, जापान ओर 
चीन जैसे देशोंमें भी इसकी व्यवस्थायें हो चुकी हैं। 

अमेरिकामें इस दिशामें जो कुछ हो रहा है, उसके 
सम्बन्धमें इन satel कभी प्रकाश डाछा जा चुका है। अब 
यहाँ कुछ दूसरे देशों में होनेवाले तत्सम्बन्धी प्रयलॉपर कुछ 
प्रकाश डाछा जायगा। उक्त देशोंके सफल प्रयलोने यह 
प्रमाणित कर दिया है कि यौन - (सेक्स) शिक्षाको जो आज 
तक इतना आपत्तिजनक समझा जाता रहा है, उसकी 
चाञ्छनीयता वर्तमान स्थितियोंमें कहां तक उचित है | 

जर्मनीमें--अपने देशके लिए हर हिटळरका नया प्रयल् 

सब श्रेणीकी पात्रियोंके लिए विवाह-विद्यालय स्थापित 
करना है | 

आप जानते ही होंगे कि जर्मनीमें बनाव-सिङ्गारके जितने 
भी कृत्रिम उपादान हैं, उन सबका व्यवहार बड़ी कडोरताकें 
साथ बन्द कर Rat गया है। छिपस्टिकको विषकी भांति 


वर्जित करार दिया गया है, मुखमण्डलपर नकली TH लगाकर 
अप्सरा बननेकी गुञझायश भी वहां नहीं है। अतएव इस 
विद्यालयमे रूप और विलास-वर्धक शिक्षा न दी जायगी, 
प्रत्युत बच्चोंकी स्वास्थ्यरक्षा, उनका छालन-पालन, उनका 
आदुर-मान आदि बातोंकी सूक्ष्म एवं व्यावहारिक शिक्षा दी 
जायगी | सीना-पिरोना और घरके और कामोंकी भी शिक्षा 
मिलेगी । 

अविवाहित हिटलर जर्मनीकी प्रत्येक युवतीको चतुर 
गुह्दिणी बना देना चाहता है। वह नहीं चाइता कि युवतियां 
जर्मन Bate कपड़े पहनकर तितलियोंकी तरह उड़ती फिरें । 
केवळ रूपकी चमक, केवळ फेशनकी फीकी प्रतिद्न्दरिता, 
केवळ विलासका सर्वनाशी स्रोत wade जर्मन जातिमें 
किसी तरह प्रवाहित न हो सके-स्थान न बना सके, 
इसीलिए हिटलरने यह नया प्रयास किया है । वह कहता है, 
जर्मनीको थे बच्चे चाहिए, जिनमें स्वास्थ्य स्वयं बोलता 
हो--दूसरोंको बुछाता हो । वे ही जमंनीके भावी वंशधर 
हो सकते हैं । सन्तति-विरोधकी मांग ओर प्रसूताके स्वास्थ्य- 
को टीक रखनेकी निरर्थक सतकताने हिटछरको विरक्त कर 
दिया हे । वह इन सब व्यर्थकी बातोंको सदाके लिए जम॑नीसे 
निर्वालित कर देना चाहता है। 

हिटळरकी युक्ति चाहे जो हो; लेकिन जिस दिन यह 
विद्यालय खुला था, उस दिन २५ सरूपा ओर स्वस्थ नारियां 
शिक्षा ग्रहण करने आ गयी थीं। उनमेंसे एकने जब बच्चोंके 
कमरेमे प्रवेश किया, तो उत्तेजनाके साथ चिल्ला उठी--“सच- 
मुच यह एक सजीव बालक हे !” लेकिन उसने गलत समझा 


E | जिसको उसने जीवित शिशु बताया था, वह खिलोना 
था--बच्चा नहीं । रहीं देखनेमें बह अवश्य बालक जसा ही 
था। योग्य माता होनेका लायसेन्स प्राप्त करनेके लिए यह 
खिलोना ही पर्याप्त है । | 
जब यह योजना पूर्ण हो जायगी, समस्त जमेनीमें तमाम 
विवाइ-बिद्यालय खुल जायं, तब कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी 
युवतीसे वित्राह न कर सकेगा, किसी ऐसी खोके वित्राइका 
अधिकार भी स्वीकार न किया जायगा, जिसे विवाइ- 
विद्यारयमें प्रमाणपत्र और माता बननेका लायसेन्स न मिल 
गया हो। फिलहाल केवळ उन ख्ियोंको ही प्रमाणपत्र ओर 
लायसेन्स विवाहका अधिकार प्राप्त करनेके लिए उप- 
स्थित करना पड़ेगा, जो किसी सेनिकसे विवाह करना 
चाहती हैं । 

विद्यालयका पाठक्रम ६ सप्ताहका है ओर दस पोण्ड खर्च 
लाता है। गरीब छड़कियोंसे खर्च नहीं भी लिया जाता, 
लेकिन उन्हें यह प्रमाणित करना पड़ता हे कि उनकी सगाई 
हो गयी है । विद्यालयमे शिक्षा देनेवाली सब feat अविवा- 
हित हैं । कभी-कभी मातृत्वका प्रत्यक्ष अनुभव रखनेवाली 
महिलायें भी उपदेश देनेके लिए निमन्त्रित की जाती हैं । 
शिक्षाथियोंको गृह-कायोमें मितव्ययिताका पाठ भी पढ़ाया 
जाता है। 

जापानका अनुकरण--यूरोप faa तरफ मुंह देखकर 
चलता है, जापान भी उसी तरफ दोड़ता है। यूरोपमें विवाह- 
विद्यालय खुले और जापानमें zeae मच गयी । तीन बड़े 
शहरोंमें विवाह-विद्या्य स्थापित हो गये । इन विद्यालयों- 
में और सब बातें वही हैं, जो दूसरे विद्यालयोंमें । अन्तर 
इतना ही है कि जापानी विवाहेच्छक युबतियोंके दाम्पत्य 
जीवनके प्रारम्भिक नियमोंकी शिक्षा भी देते हैं । 
ब्रिटेनकी योजना--“कोन्सिछ आव ata गाइडेंस” 
अर्थात्‌ विवाह-पथ-प्रदर्शंक परिषद्का गठन करना ही ब्रिटेनकी 
योजना है | पिछले दिनों छन्दको एक सभामें निश्चय किया 
गया कि सारे wad विवाइ-विद्यालयोमें विवाहेच्छक 
युवतियों और युवकों, दोनोंको वेवाहिक जीबनमें शान्ति 
और सोख्य रखनेका कोशल बताया जाय। वे बाधायें भी 
समझायी जायें, जो दाम्पत्य, जीवनके aad कोड़े डाल 
देती हैं। विशेषज्ञ इस बातकी. चेष्टा करें कि जो विवाह- 


सम्बन्ध आसन्न विच्छेदके भयसे आतङ्कित हैं, उनमें भी प्रेम- 


की नव-प्रेरणा_सञ्चारित हो । फिलहाल इन विद्यालयोंके 


लिए शिक्षक तेयार किये जायंगे, उनको उपयोगी शिक्षा दी 
जायगी, उनमें अधिक चिकित्सक होंगे, कुछ धमोपदेशक ओर 
कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी रखे जायंगे-शिक्षकोंमें भी at 
पुरुष दोनों होंगे । 
शिक्षकोंको शिक्षा समाप्त होनेपर विद्यालय खलेंग-- 
दाम्पत्य जीवनकी शान्तिके लिए संग्राम आरम्भ होगा | 
समस्याके प्रत्येक अङ्गपर प्रकाश डालनेके लिए स्वतन्त्र 
विभाग बनाये जायंगे। शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक 
और आध्यात्मिक सभी विभाग होंगे । 
उक्त सभामें बोलते हुए प्रसिद्ध चिकित्सक डाकर इथेल 
ड्यूक्स मेडिकल डाइरेकर आव दि इन्स्टीट्यूट अव चाइल्ड 
साइकालोजीने कहा AT— 
जो लोग विवाहित स्त्रियों ओर पुरुषोके संसगेमें आये 
हैं, वे तळाककी बढ़ती तादादसे परेशान हो रहे हैं । Ra 
दिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। तलाकके परिणामस्वरूप 
दुभ्पतिकी अपेक्षा सन्ततिको अधिक कष्ट होता है। माता-. 
पिताके बित्राइसे अशान्तिकी जो अग्नि परिवारमें प्रवेश 
करती है, उसके फलस्वरूप सन्तति भ्रष्ट हो जाती है या 
और किसी प्रकारसे समाजसे द्रोह करती है। waa 
विवाइ-विद्यारय खुलेगा । उसमें विवाहित दम्पति ओर 
विवाहकी इच्छा रखनेवाले नर-नारी सदुपदेश प्राप्त करनेके 
fee भती हो सकेंगे बिवाहके लिए प्रत्येक नर-नारीको 
शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी । इसके सिवा इस देशका यह धोर 
दुर्भाग्य दूर मही हो सकता । 
चीनमें बिबाह-विद्यालय-शाङ्काईके “निम्मे? cad एक 
समाचार छपा है कि एक जापानी अध्यापक नानकिङ्गमें 
चीनी छड़कियोंके लिए एक विवाह-विद्यालय खोछनेवाले 
हैं। इस विद्यालयका उद्देश्य होगा कि चीनी युवतियोंको 
सन्तान-पारनकी शिक्षा देनेके साथ ही साथ कोशरके साथ 
ऐसी शिक्षा भी दी जाय, जिससे उनके बच्चे जापानियोंके 
विरोधी न बनें । पारपछगिरकी किसी उपस्यकामें यह विद्यालय 
खुलेगा | मेडम चाझ-काई-रेक द्वारा जो CES चल रहा है, 
यह विद्यालय उसका स्थान लेना चाहेगा । जापानी अध्यापक 
मि० उगिमटोने प्रचारित किया हे :कि इस विद्यालयमे चीनी 
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विवाहेच्छु युवतियोंको जापानी भाषा, जापानी रहन- 


सहन; जापानी भोजन, जापानी सङ्गीत आदिकी शिक्षा बड़ी 
स्वतन्त्रताके साथ दी जायगी । प्रवीण अध्यापकने यह नहीं 
बताया कि उनके पति किस जातिके, किस tak होंगे । 


मि० जिन्नाके दो परस्पर विरोधी रूप. 


मि० मुहम्मद अली जिन्ना भारतीय राजनीति प्रारम्भ- 
से हो एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं; पर भिन्न-भिन्न समयों में 
वे कसे भिन्न रूपोंमें प्रकट होते रहे हैं, यह एक मनोरञ्ञक 
अध्ययनका विषय है । श्री महादेव देसाईका यह अध्ययन 
काफी मनोरञक एवं ज्ञातव्य है :-- 

गांघीजीने fiat साहबको जो पत्र लिखा था, उसका 


` और नहीं तो इतना असर तो जरूर हुआ है कि उसके फल- 


स्वरूप faat साइबने अपनी मान्यताओंको साफ-साफ 
स्वीकार कर लिया है। परिगणित बर्गो, हिन्दू महासभा- 
वादियों, पारसियों और दूसरे लोगोंके साथ ae करणेके 


सम्बन्धे बोलते हुए उन्होंने कहा था कि “किसी इद्‌ तक. 
यह बात सच है कि चित्नविचित्र प्राणी भी आफतमें मिलकर 


साथ-साथ चलें, ओर किली इद तक यहद भी सच है कि 
सामान्य हितकी दृष्टिसे मुसलमान ओर दूसरे अल्पसंख्यक 
एक हो जायें, तो इसमें कोई आश्चयं नहीं समझना चाहिए | 
पर मुझे इस ard कोई श्रम नहीं है और में फिर एक बार 
कहता हूँ कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, एक देश भी नहीं 
है । यह तो भिन्न-भिन्न जातियोंका बना हुआ एक छोटा-सा 
खण्ड है, और इसमें हिन्दू और मुसलमान ये दो मुख्य 
राष्ट्र हैं ।? 
जिन्ना साहबके हालके इस काया-कल्पसे पहलेके उनके 
भाषणों ओर उदुगारोंको जब हम पढ़ते हैं, तब हमें आश्चर्य 
होता है कि उन्होंने अपने उन उद॒गारोंसे इनकार कर दिया 
हे या इस नये इकरारके रूपमें उन्हें यह इलद्दाम हुआ है ! 
चाहे जो हो, पर पहलेके राष्ट्रवादी जिन्ना साहबको हम भूल 
नहीं सकते। मगर छोगोंको शायद याद न हो, इसलिए 
हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंके ही लिए यह अच्छा होगा कि 
वे यह जान लें कि जिन्ना साहबके पुराने उद्गार ओर वचन 
किस प्रकारके थे। नटेशनकी “इमीनेण्ट मुसछमान” (प्रमुख 
मुसलमान) नामक पुस्तिकामें fat खाइबका वर्णन स्व० 
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दादाभाई नौरोजी, गोखले और हरेन्द्रनाथ बनजीके अनु- 
यायी और 'इिन्दू-मुखलिम-एकताके दूत'के रूपमें उनके 
कार्योका वर्णन कई पृह्ोंमें किया गया है। उनके भापणोंके 
कुछ अवतरण हम यहां छे लेते हैं। गोखलेके बारेमे दिये 
गये एक भाषणमें उन्होंने कहा था :- | 

“जाती तौरपर गोखलेके एक साथीके रूपमें कुछ साल 


` काम करनेका मुझे सम्मान मिला है । उनकी बातें aad 


ओर अक्सर उनके पीछे चलनेमें मुझे हमेशा wa और खुशी 
होती थी । गोखलेकी मोतपर लाखों लोग आज शोक मना 
रहे हैं। पर करोड़ोंके लिए--और खासकर नोजवानोंके 
छिए्‌-उनका जीवन ओर उनके कार्य, शिक्षा और प्रेरणा 
देनेवाले साबित होंगे। एक अवसरपर विछायतमें भारतीय 
विद्यार्थियोंके सामने भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि 
तुम लोग चाहे जहां रहो ओर चाहे जो करो, पर अपना मंह 
हमेशा हिन्दुस्तानकी ही तरफ रखो, जिस तरह कि जापानी 


सारी दुनियामें फले हुए हैं, पर मुंह अपना हमेशा “निपोन! 


की तरफ रखते हैं ।”” 
लेज्िस्लेखि पसेम्बलीके एक भाषणमें उन्होंने कहा था : 
“में यह कहूँगा कि राजनीतिका पहला सबक मैंने सर. 
छरेन्दनाथ बनजीके चरणोंमें sagt सीखा था । उनके एक 
अनुयायीके रूपमें उनसे अपना सम्बन्ध जोड़ा था और उन्हें 
में अपना एक नेता मानता था। देशकी भारी तादादके 
लोगोंका ओर मेरा ax आदर उनके प्रति था । और दास 


बाबू तो मेरे जाती faa थे ।......... इन दो मह7पुरुंोंके 
जीवनसे एक ही सबक हम छे सकते हैं, ag यह कि एकतामें 
ही हमारी मुक्ति है ।” 


पर जिन्ना साहबके इससे भी पुराने उद॒गारोंको में यहां 
उद॒ट्त करता El १९१६ में अहमंदाबादमें जो बम्बई 
प्रान्तीय राजनीतिक कान्फरेन्स हुई थी, उसके अध्यक्ष-पदसे 
भाषण देते हुए उन्होंने कहा था :-- 

“'पार्लमेण्टके मेम्बरोंक लिए क्‍या यह सम्भव या 
स्वाभाविक है कि हिन्दुस्तानके भीतरी इन्तजाम और 
प्रगतिके सवालोंको वे समझ सकें या पकड़ सकें ? आस्ट्रेलिया, 
कनाडा और दक्षिण अफ्रीकाके बारेमें तो, जिनकी कि 
आबादी बहुत कम है, यह सम्भव नहीं है, और फिर भी 


` छन्दृनमें बडी हुई पारलमेण्ट भारतके प्रश्‍नोंको छुलझानेका 
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काम सफलतापूर्वक जारी रखे, तो क्या इसे एक चमत्कार 
` ही नहीं कहा जायगा ९” 

इस्पीरियळ लेजिस्लेटिव कौन्सिलके १९ मेम्बरोंने, (जिनमें 
एक frat साहब थे) नये संधारों और विधानके सम्बन्धमें 
जो प्रख्यात मेमोरेण्डम भेजा था उसमें, और इंगलेण्ड जाने- 
वाले काँग्रेस-लीग-प्रतिनिधि-मण्डळके सम्बन्धमें तथा बम्बई 
होमरूल लीगके अध्यक्षकी हेसियतसे उन्होने जो-जो काम 
किये, उन सबका यहां लगे हाथों उल्लेख कर दूं ।“१९ मेम्बरों 
द्वारा AAT गया मेमोरेण्डम थोड़े-से पढ़े-लिखे आन्दोछन- 
कारियों और कानूनके पण्डितोंकी मांग दै, इस गछतफहमी- 
को दूर करनेके लिए हमने निश्चय किया कि हमें राजनीतिक 
शिक्षाका प्रचार-कार्य करना चाहिए, जनताके अन्दर प्रवेश 
करना चाहिए और उस जनताका निर्णय न सिर्फ अधि- 
कारियोंके ही सामने, बल्कि ब्रिटिश प्रजाके सामने भी पेश 
करना चाहिए ।” 

१९ मेम्बरोंके मेमोरेण्डमके सम्बन्धमें उन्होंने कहा 
थाः— 

“इस मेमोरेण्डमपर दुस्तखत करनेवाछोंमें में भी एक 
हूँ । आपसे मेरी आग्रहपूर्वक प्रार्थना है कि इसमें जो तजवीजें 
पेश की गयी हैं, उनके मूल सिद्धान्तोंको आप ठीक-डीक 
समझें । ये मांगें ऐसे जवाबदेह आदमियों द्वारा रखी गयी हैं, 
जो जनताके चुने हुए प्रतिनिधियोंके रूपमें सरकार तथा प्रजा 
दोनोंके प्रति कर्तव्यसे बंधे हुए हैं। सोदा करनेकी भावनासे 
इन मांगोंको नहीं गढ़ा गया है। ये मांगें कमसे कम हें 
हमारी मावृ-भूमिके कार्यमें परस्पर सहयोग ही हमारा 
मार्गदर्शक सिद्धान्त होना चाहिए 1” | 

इन्हीं दिनोंके दो अवतरण ओर यहां दे ढू' :-- 

“आखिरकार तो बहुत कुछ हमारे अपने ऊपर ही निभर 
करता है। हिन्दू-सुसछूमान एक होकर पक्का निश्चय कर छे, 
तो तीस करोड़ जनताकी आवाज सारे देशमें गूंज उठे, ओर 
उससे जो ताकत पेदा हो, उसका Baraat दुनियामें किसकी 
मजार जो कर सके ? मेरा यह विश्वास है कि हिन्दुस्तानने 


पासा बदुरा है | उसने सदियों तक सब्रके साथ लम्बा कष्ट 


बदोइत किया। अब छल और शान्तिका उसका उजरा 
भविष्य आ रहा है। हम सीये रास्तेपर हैं। ध्येयसिद्धि 
नजदीक है 1”? 


_ विश्वमित्र 


१९१६ में उन्होंने छजनऊ-लीगमें जो भाषण दिया था, 
उसका एक अंश यह था :_— 

“सारी जिन्दगी में एक चुस्त कांग्रेसवादी रहा हूँ । 
मुझे यह साम्प्रदायिक चिछाइट पसन्द नहीं । पर ga ऐसा 
लगता है कि बाज वक्त सुसळमानोंको अळग-अळग. रहनेके 
बारेमे जो सख्त-खएत कहा जाता है, वह टीक नहीं। यह 
कौमी जमात संयुक्त भारतके लिए कितनी ताकतवर बनती 
जा रही है, यह एक ही चीज मेरे इस कथनके समर्थनमें 
काफी है ।” | 

अन्तमें, १९२५ में लेजिस्लेटिव एसेम्बलीमें उन्होंने जो 
भाषण दिये थे, उनसे दो अवतरण ले लेता हूँ । इण्डियन 
फाइनेन्स बिलपर उन्होंने जो भाषण दिया था, पहले उसका 


` प्रसिद्ध अंश उद्धत करूगा :-- 


“मैं एक बात साफ कर देता हूँ, वह यह कि में राष्ट" 
वादी पहले हूं, राष्ट्रवादी दूसरा हूँ, और राष्ट्रवादी अन्तिम 
हूँ--में पकमान्न राष्ट्रीय हूँ ।''''**** किर एक बार में 
इस एसेम्बलीमें हरएक मेम्बरसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप 
ain हिन्दू हों या मुसलमान, खुदाके लिए इस बहसमें 
साम्प्रदायिक रङ्ग दाखिल करके इस एसेम्बलीको जलील न 
करें । क्योंकि इसको हमें सच्ची राष्ट्रीय पार्लमेण्ट बनाना है। 
बाहरकी दुनिया और अपने छोगोंके सामने आप तो एक 
अच्छी मिसाल रखें 1” 

` दूसरा अवतरण : 

“महोदय, आप अगर यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान 
आपकी सरकारकी पर्वा करे, आपके साथ सहयोग करे, तो 
इम भी यह इच्छा रखते हैं कि सरकारकी भावनामें भार- 
तीयता आनी चाहिए । और जब भारतके हितको कोई धक्का 
पहुंचता हो, उसके साथ कुछ अन्याय होता हो, तब हमारी 


` सरकारको और जो सरकारके अगुवा हैं उन सबको, एक 


भारतीयकी तरह, खड़े होकर हमारी तरफसे बोलना 
चाहिए ।” | 

ऐसे-ऐसे कथनों और भावनाओंको अनेक अवसरोंपर 
बार-बार व्यक्त करनेवाले जिन्ना साइब FAT आज अपनी 
उस भूमिकासे पीछे हट गये हैं ? उनके आजके काया-पलटकी 
इष्टिसे 'भारत’, ‘aga ओर संयुक्त area’, “मातृभूमि' 
आदि शब्दोंका क्या अर्थ होता होगा ? feat साहब अपने 
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पिछले serait और भावनाओंसे पीछे इटे हों या नहीं, पर 
इतना तो निश्चित है कि इन उहगारोंको निकालनेवाले जिन्ना 
साहब हिन्दू-सुसलमान दोनोंके लिए एक आदुशरूप थे। 
लेकिन आज जिस नयी योजनाकी वे कल्पना कर रहे हैं, उसके 
मातहत 'देशके एक कोनेसे दूसरे कोने तक तीस करोड़ 
जनताकी गंज उठनेवाली आवाज’ का FAT होगा? अगर 
तीस करोड़ जनताकी यह आवाज एक राष्ट्रकी हो, 


` gana एक अलोकिक aga ओर ager शक्ति प्रकट होगी । 


पर अगर विभिन्‍न धमा और धार्मिक सम्प्रदायोंके अगणित 


. प्रतिनिधि अपना-अपना छर निकालने लगें, तो उससे बेछरा 


कोळाइळ और बेहिसाब तबाही Gat होगी। वह सारा 
faa इतना भयङ्कर होगा कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । 

जिन्ना साहब उन दिनोंके अपने भाषणों ओर कथनोंमें 
अक्सर कहा करते थे : “मेरे जाती विचार चाहे जो हों, पर 
यहाँ तो में मुसलमानोंकी एक बड़ी तादादके अभिप्रायो ओर 
भावनाओंको ही पेश कर रहा हूँ ।” तो आज FAT सुसळ- 
मानोंकी उस बड़ी तादादकी मति पलट गयी है या जिन्ना 
साहबङ़ी ? 


साहित्यमें सत्यं, किवं, खुन्द्रम्‌ 
हजारों AIA मानच-समाजके कल्याण, साधना तथा 
मनोरञ्जनके साथ साहित्यका सम्बन्ध रहा है। मानवने, 
अपनी अनुभूति, विचार तथा कल्पनाके कषेत्रमें जो कुछ सर्वो- 
त्तम पाया, उसे साहित्यमें स्वरूप प्रदान करके चिरजीवी 
बनानेका प्रय्न किया । सांस्कृतिक विकासके आदि युगसे 
मानव और साहित्यका बिम्ब-प्रतिबिम्बका सम्बन्ध रहा है। 
जिस प्रकार परमात्माके प्रति अपनी उच्चतम कल्पनाओं, भाव- 
नाओं तथा अनुभूतियोंको मानवने सत्‌ चित्‌, आनन्द द्वारा 
ब्यक्त किया, उसी प्रकार साहित्यमें जो कुछ उसने सर्वोत्तम 
तथा सर्वोपरि पाया और समझा, उसका सम्बन्ध सत्यं, शिवं 
छन्दुरमूसे स्थापित किया । इन तीनोंका साहित्यसे सम्बन्ध 
समझ सकनेसे पूर्व हमें सत्यं शिवं gravel समझनेका प्रय 
करना होगा । 
` साहित्यके सम्बन्धमें प्रयोगमें छाया जानेवाला सत्यं और 
सच्चिदा नन्डका सतू तत्व प्रायः एक ही है। सत्यंका अर्थ है 


चिरन्तन, अविकारी । वह, जो देश-कालके साथ परिवर्तित 
नहीं हो जाता। अपनी अपूर्णताके कारण जिस प्रकार 
मानवने विभिन्न देशों तथा विभिन्न कालोंमें इश्वरके सतू तत्वकी 
व्याख्या विभिन्न प्रकारसे की है, उसी प्रकार साहित्यके सत्यं 
तत्वकी विभिन्न व्याख्याओंका मिलना भी विशेष आश्रय- 
की बात नहीं है। 

शिवंका अर्थ है कल्याणकारी । मानव तथा मामव- 
समाजका वास्तविक कल्याण किसमें हे, इस विषयमें aa 
भेद रहता आया है । फिर भी. अगर भारतीय इष्टिकोणसे 
विचार किया जावे, तो उसका सम्बन्ध परमाथ तथा आध्या: 


- त्मिक तत्वों आदिसे माना जा सकता है ओर पाश्चात्य इष्टिः 


कोणसे वह 'उखी-जीवन' और ‘aaa अधिक व्यक्तियोंकी 
सबसे अधिक भलाई? का रूप धारण कर लेगा | 
` छन्द्रमूका अर्थ है वह, जो मानवके हृदयको अच्छा छगें, 

आकर्षक हो और मानव-हृदयको अपनेमें छीन कर सके । 
“न्द्रम्‌? और “सबिदानन्द” के आनन्द-तस्वमें कारण- 
कार्यका चिरन्तन सम्बन्ध है। “इन्द्रम्‌? के सम्पकमें 
आनन्दाचुभूति प्राप्त होती है । 'छन्दरम्‌? को भो कुछ व्यक्ति 
सदा एक रूप, अपरिवर्तनशील मानते हैं और कुछ देश- 
कालके साथ परिवर्तित होता रहनेवाला | 

इन तीनों तत्वोंकों समझकर अब इनका सम्बन्ध 
साहिस्यसे समझनेमें अधिक आसानी होगी | 

ata भी आलोचक, जो साहित्य जितने अधिक ate 
तक जीविंत रह सका है, उसे उतना ही अधिक sq कोटिका 
मानते हैं । यों जीवित तो गणित तथा चिज्ञानके सिद्धान्त भी 
बहुत काल तक रहते हैं; किन्तु वे fad, छन्द्रम्‌ युक्त नहीं 
होते । इसीलिए उनकी गणना साहित्यके अन्तर्गत नहीं होती । 
इसके अतिरिक्त साहित्यिक सत्यका सम्बन्ध निर्जीब अड्डों 
तथा पदार्थके साथ उतना नहीं होता, जितना स्पन्दुनशीलछ 
सानव-हृदयके साथ | मानव-हृदयको कुछ चिरन्तन प्रवृत्ति, 
आकांक्षा तथा अनुभूति होती है। साहित्य उनका चित्रण, 
विवेचन तथा विश्लेषण करता है। जिस साहित्यका आधार 
ऐसी समस्यायें या भावनायें हैं, जिसका सम्बन्ध केवल किसी 
देश या काळ-विशेषसे ही होता है, वह सावभोमिक तथा 
चिरन्तन नहीं हो सकता, इसी तथ्यकी ओर asa करता 
हुआ 'निश्ञा-निमन्त्रण? का कवि “बच्चन! कहता है :-- 
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'कल-कछ? करे सरित-निश्चरमें 
या सुखरित हो सिन्धु-लहरमें, 
युग-वाणी बोले या बोले वह, जो है युग-युगकी वाणी ? 

साथी, कवि-नयनोंका पानी | 

कुछ लोगोंका विचार है कि सत्यं तत्वका सम्बन्ध यथाथे- 
घादसे है और आदशंवाद उससे दूरकी वस्तु है। हमें यह 
भुला नहीं देना चाहिए कि आदर्श, जिसकी ओर युग-युग तक 
हमें बढ़ते चले चलना है, वह यथार्थकी अपेक्षा “सत्यं? के 
अधिक निकट है । संसारकी प्रत्येक अमर रचनामें मानच- 
हुदयकी ऐसी प्रबृत्ति तथा मानव-समाजकी ऐसी समस्याओं- 
का विवेचन मिलेगा, जो किसी देश अथवा काल-विशेषकी 
सम्पत्ति नहीं हैं, बल्कि जिनका सम्बन्ध प्रत्वेक देश-कालके 
मानवसे अटूट है | 

दूसरा गुण, जिसपर साहित्यका जीवन तथा प्रचार 
निर्भर करता है, उसकी मानव-समाजकी कल्याण करनेकी 
शक्ति है। इसका सम्बन्ध “शिवं? तस्वसे है । मानव-हद्यकी 
बंहुत-सी ऐसी प्रब्त्तियां हैं, जो चिरन्तन होते हुए भी मानव- 
aatax लिए कल्याणकारी नहीं, बल्कि उसके लिए हानि- 
ga हैं। हिंसा, घृणा, द्वेष आदिको जागृत करनेवाला तथा 
‘end भावनाओंका प्रचार करनेवाला साहित्य बहुत काल 
तंक जीवित नहीं रह सकता | | 

मनुष्य संदासे अपने जीवनमें सङ्घषंका अनुभव करता 
आया है । उसके जीवनमें वेदना, निराशा ओर कटुताके 
क्षण कम नहीं आते। उच्च कोटिका कछाकार अपनी 
_ रचनाओं द्वारा मानवको विश्वासकी डोर प्रदान करता है, 
जिसके सहारे वह वेदना, निराशा ओर कटुताके क्षणको 
छुगमतासे झेल सके । वह मानवको प्रेम, त्याग, भक्ति, 
साधना, परोपकार आदिका पथ प्रदर्शित करता है, जिसके 
द्वारा मांनब-समाजमें उब ओर शान्तिकी स्थापना हो 
सके, मानवका विषाद साधना ओर प्रफुलतामें परिवतित 
हो सके | 

हिन्दी-साहित्यके रीति-कालीन कवियोंने अपनी रच- 
नाओंमें इस तत्वकी उपेक्षा की, इसी कारण वे जनतासे 
इतने शीघ्र ही कोसों दूरकी वस्तु हो गये, जब कि उनसे 
पहलेके भक्त कवि करोड़ों ध्यक्तियोंका प्राण बने हुए हैं । 
रीति-काडीन साहित्य थोड़े दी sted एतप्राय हो गया, 


क्योंकि घह मानव-समाजको कोई कल्याणकारी पथ प्रद- 
शित न कर सका, कोई कल्याणकारी सन्देश भी न दे 
सका । 
पिछले दोतत्तवोंका सम्बन्ध साहित्यके भाव-पक्षसे अधिक 
है और 'छन्द्र'का कला-पक्षसे | इस तत्वके अभावमें ‘ae’, 
“शिव? युक्त होते हुए भी रचना साहित्य न होकर सूक्ति 
अथवा नीति-कथन-मान्र रह जाती है। अगर हम कहैं-- - 
“क्रोध तथा द्वेष अशान्तिके मूल हैं” तो उस कथनमें 
ae? तथा "शिवं? तत्त्व तो हैं; क्योंकि इस कथन द्वारा 
एक चिरन्तन सत्यकी अभिव्यक्ति की गयी और यह सङ्केत 
करता है कि क्रोध ओर Feet परित्याग कर देना चाहिए । 
न्तु “न्द्र? तत्वका इसमें अभाव है, इसीलिए यह 
साहित्यांश नहीं हुआ । इसी तथ्यकी अभिव्यक्ति एक छन्द्र 
कहानी द्वारा भी हो सकती है ओर वह साहित्य नामकी 
अधिकारिणी हो जायगी । 
क्योंकि धर्म और दुर्शन-शाखका आधार, “सत्यं? “शिवं? 
रहा है, इसीलिए प्रत्मेक देश और प्रत्येक ated साहित्यका 
धर्म और दुर्शन-शासत्रके साथ बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। 
अगर धर्म और दर्शनका व्यापक अर्थ लिया जाय, तो में 
कहूँगा, जहां भी इनके साथ “छन्दुरं? का संयोग कर दिया 
गया है, इनकी अभिव्यक्तिको ऐसा स्वरूप प्रदान कर दिया 
गया है कि वह आकर्षक हो मानव-हृदयको अपने सोन्दुर्यके 
कारण AMA लीन कर सके, वहीं sa कोटिकें साहियका 
सूजन हो गया है । | 
आजकल हिन्दी-साहित्य-जगतमें कुछ इस प्रकारको 
धारणायें फेली हुई हैं कि वेदना ओर निराशाके गीत गाना 
ही सबसे बड़े सत्यं तस्वकी अभिव्यक्ति है । साहित्यमें रोटी ! 
रोटी | grat ही समाजका सबसे बड़ा कल्याण करना 
है ओर "इन्दर? तत्व या तो विशेष रूपसे आवश्यक ही 
नहीं है ओर अगर आवश्यक है भी, तो उसकी सीमा किसी 
विशेष प्रकारकी आसान या कठिन शब्दाबलीके प्रयोग तक 
ही हे। ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट ही हे कि इस प्रकारकी 
arora कितनी भ्रान्त और उच्च साहित्य-सष्टिकि लिए 
कितनी हानिप्रद्‌ हैं । 
तुलसी ओर सूरको रचनाओंका विवेचन करनेपर ज्ञात 
होता है कि वे मानच-हदयकी चिरन्तन प्रश्वत्तियों, भावनाओं 
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तथा अनुभूतियोंका चित्रण करती हैं, विश्वासके अंकुैरको दृढ़ 
करती हैं ओर छख-शान्तिमय पथपर चलनेके लिए प्रकाश 
प्रदान करती हैं। वे इतनी छन्दर भी हैं कि मानव-हृदयको 
अपनेमें होन कर सकें--डसे आनन्दानुभूतिसे सिक्त कर सकें, 
इसी लिए वे केवल उपदेश-ग्रन्थ नहीं हैं, बल्कि उच्च कोटिके 
साहित्यकी अमर क्ृतियां हैं । 

इसी प्रकार जब हम काछिदास, भवभूति, शरद, रवीन्द्र, 
शेक्सपियर, विकर ह्य गो, टाल्सटाय आदि किसी भी महान्‌ 
कलाकारकी अमर रचनाओंका रखास्वादन करते हैं, तो उस- 
में हमें ये तीनों ही तत्त्व मिलते हैं । -ब्रजमोइन ga बी०ए० 


गत महायुद्धमें भारतले सहायता 


गत महायुद्धमें आसामसे ९०००व्यक्ति छड़ाईपर गये AT 
१३२०० व्यक्ति और भी फोजमें भरती हुए थे, जो नहीं भेजे जा 
सके । बङ्गाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मध्यप्रान्त, मद्रास, 
सीमाप्रान्त, पञ्जाब, युक्तप्रान्त, बर्मा, अजमेर-मेरधाइा, बल: 
चिस्तान तथा नेपाछमें ये संख्यायें क्रमशः ७१०० और 
९१९००, ८६०० और ३३०००, ३१३०० और ३०२००, 
९३०० और ८९६००, ५१२०० और २११००, ३२२०० और 
१३०००, ३३९७०० ओर ९७३००, १६३६०० और ११७६०००, 
१४१०० ओर ४६००, ७३०० ओर-१६००, १८०० ओर ३०० 
तथा ५३७०० और ४१०० थीं । विभिन्न देशी राज्योंसे ८८९०० 
छड़ाईपर भेजे गये थे तथा २१९०० ओर भी भरती हुए थे । 
इसके अलावा भारतसे ब्रिटिश सरकारको २ अरब ८ करोड़ 
रुपये भी दिये गये थे । घोड़े तथा दूसरे जानवर भी सहा- 
यतरा स्वरूप बहुत ज्यादा भेजे गये थे । 


चावल-सम्बन्धी कुछ मनो रञ्जक बातें 


खाद्य-पदाथ के सम्बन्धमें समय-समयपर जो खोजें होती 
रही हैं, उनसे पता चला है कि सिकन्दर महानके पहले 
यूरोपमें चावळका कोई नाम भी नहीं जानता था, पर अब 
टुनियाकी आधी आबादी चावळपर गुजर करती है | 


केलोफोनियाकी सेफ्रामेण्टो घाटीमें धानके पौधे हवाई 
जहाजोंसे रोपे जाते हैं । 

१९०० में छुसियाना अलबट क्रिस्टीके card sa समय - 
पुलिस बुछानी पड़ी, जब उसने स्वास्थ्यक्रे नियमोंके अनुसार 
बारीक चावल खानेके विरुद् व्याख्यान देना आरम्भ feat | 

पर १९०४ में रूस-जापान युद्धमें प्रायः आधी जापानी 
सेना बेरी-बेरी रोगसे पीड़ित हुईं थी, जो विटामिन बी के 
अभावमें हुआ करता है। कितने ही सेनिक रोगसे जब मरने 
लगे, तो डाकरोंने घटनास्थछपर जाकर रोगियोंकी परीक्षा 
को ओर वे इस निष्कर्षपर पहुंचे कि वारीक चावल खानेके 
कारण यह रोग इस व्यापक रूपमें फेला हे। | 


डोंगरे a बालासखत 


| वेला चाहिय) 8 


उन्नीसवी शताब्दीका sate संसारके इतिहासमें 
अपनी प्रगतिशीलताके लिए एक स्थान बना गया है । एक 
सामाजिक जागरण था, जिसका अनुभव संसारने उस समय 
किया ओर तबसे संसार निरन्तर प्रगतिशीरूताके पथपर 
अग्रसर होता जा रहा है। इस कालने बड़ी-बड़ी कान्तियां 
बड़ी-बड़ी सामाजिक कान्तियां देखी हैं, समाजमें बड़े-बड़े 
` डलट-फेर हुए हैं और हमारी एकदम नवीन विचार-धाराओं- 
ने हमारे सभी जीवन-द्षेत्रोंको परिप्लावित किया है । संसार- 
की इस विचार-धारासे भारत भी प्रभावित होनेसे बचा नहीं 
है। भारतने भी इसका अनुभव किया है और भारतीय 
समाजके सम्मुख परिवर्तित स्थितियोंने जो समस्‍यायें रखी हैं, 
भारतीयोंका ध्यान उनकी ओर गया है ओर उन्होंने उनके 
समाधानके लिए कोशिशें भी की हैं । 
पर जहां ये प्रयत्न स्पष्ट रूपसे हुए हैं ओर इन प्रयल्लोंके परि- 
णाम भी अस्पष्ट नहीं हैं, वहां यह बातभी साफ जाहिर है कि 
उन्नतिकी प्रगति इस देशमें अत्यन्त शिथिछ रही है और जितनी 
देरमें दूसरे देशोंने अपना काया-पल्ट कर लिया है, उतनी 
देरमें इस देशने जो उन्नति की है, उसे देखते हुए कहना पड़ता. 
"है, जेसे हमने केवल अंगड़ाइयां ही ली हैं ओर गम्भीर प्रयलों- 
की ओर हमारा ध्यान गया भी है, तो सफलता अपेक्षाकृत 
aga कम ही मिली है । 
; उन्नीसबी इाताब्दीके उत्तराइंसे लेकर आज बीसी 
ganas पूर्वा तक--भारतके सो सालोंका इतिहास 
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भारतीयों द्वारा पुनर्जागरणके TIAA भरा है, इसमें सन्दे 
नहीं; पर सफलताके पेमानेपर हमारी प्रगति शिथिल ही रही 
है, यह मान लेनेमें हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

तो आखिर ga शिथिल प्रगतिक्रा कारण क्या है ? क्यों 
जितनी अवधिमें दूसरे देशोंने अपना काया-पलट कर लिया, 
उतनी ही अवधिमें इस देशने केवळ कुछ ही कदम उठाये ? 
इस देशने, जिसके सामने उसका गौरवपूर्ण अतीत है, जिसके 
सामने सदासे जीवनका एक sara रहा है और जिसके 
सामने बल देनेवाली उसकी प्राचीन सभ्यता रही है। 
हमारा पुनरुद्धार आज भी हमारे लिए क्यों एक विकट 
समस्याके रूपमें उपस्थित रहा है और हम क्यों इस समस्या- 
के समाधानमें सफल नहीं हो सके हैं ? 

जिन Rata सदियों तक अपनी बर्बर प्रथाओंका अन्त 
नहीं किया था, सभ्यता ओर संस्क्ृतिकी रोशनी सदियों 
तक जहां नहीं पहुंची थी, वहां तो हम आज छोगोंको इतना 
बढ़ते, फलते-फूलते देखते हैं ओर इस देशपर आज भी अनेक 
कुरीतियोंका वेसा ही भीषण ताण्डव नृत्य हो रहा है। हमारी 
विवशताओंकी एक लम्बी कहानी है, जो इतनी करुण और 
देन्यपूणै है । : 

दुर्भाग्यकी बात है कि समाज एवं जातिको बल देनेवाले 
उपादान ही हमारे शन्नु हो बेठे और जागरण ओर काय- 
क्षमता प्रदान करनेवाले उपादान ही हमारी अधोगतिके 
कारण हो गये । सदासे इस जातिको छनाया ओर समझाया 
गया कि शरीर नश्वर है ओर आत्मा अमर है; पर दुर्भाग्य 
देखिये कि हम शरीरको ही सब कुछ मानकर आत्माके 
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aad हिम्मत ही नहीं रह गयी। दूसरे देशवाले जहां 
दारीरको ही सब कुछ मानते हैं, पुनर्जन्ममें भी जिनका विश्वास 
नहीं है, उन्होंने तो अपना जीवन जीवटपूर्ण कार्यामें err दिया 
और एक हम हैं, जो राग अळापते हैं आत्माके अमरत्वका 
और काम करते हैं कायरताके-शरीरको सदा खतरोंसे दूर 
रखनेके | हमारे समाजमें इसीलिए बीरताका अभाव आया 
और अभाव आया वीर-पूजाकी भावनाका। जिस जातिके 
युवकोंमें उन्नतिकी दोड़में दोड़ने एवं खतरा उठाकर भी प्रगति 
प्राप्त करनेकी होंस न हो, जिस जातिके युवकोंमें अतीतके 
गुणानुवादोंके नामपर प्रमादमें फंसे रहने एवं केवछ अपना 
पेट पालनेकी ही safe हो, जिस जातिके युवकोंमें जीवट- 
के कार्मोंकी सूची देखते ही साहस न जाग उठे, उस जातिको 
अधोगतिमें पड़े-पड़े सड़ना नहीं होगा, तो ओर क्या होगा | 
जर्मनी ओर अमेरिकावाले आते ओर एक-एक करके 
हिमालयमें awa जाते हैं; पर उनके इस हुर्भाग्यपर दूसरे 
युवकोंकी हिम्मत टूटती नहीं, वे ओर भी उत्साह ओर साहस- 
के साथ आते और हिमालयकी चोटी नापनेके लिए आगे 
बढ़ते हैं । जिन्होंने अगाध समुद्रोंको नाप डाला है, जिन्होंने 
अतर जरू-रा शिके रहस्यों छान डाला है, वे भारतके हिमा- 
लयकी चोटी नापना चाहते हैं। धरातळपर कितना अभागा 
यह देश है, जिसपर विदेशी आते और अनेक वीरताके काम 
कर जाते हैं ओर हम अपने प्राचीन दार्शनिक जीवनतत्वमें ही 
पड़े-पड़े उघ रहे हैं । प्रसिद्ध विचारक मारिस दिण्डुसने भारतके 
सम्बन्धमें लिखते हुए एक बार कहा था कि भारतके हिन्दू 
सूर्थ-ग्रहणपर लाखोंकी संख्याम सूर्यके उद्धारके लिए गङ्गा- 
स्नान करते, दान देते और तरह-तरहके प्रायश्चित्त करते हैं; 
पर उनकी कितनी ही सामाजिक ओर राजनीतिक परवश- 
ताये हैं, जिनके लिए उनमें कभी इस प्रकारकी भावना नहीं 
देखी जाती । सत्यता यह है कि हमारे समाजमें प्राचीनता" 
के नामपर कुछ ऐसे संस्कार जम गये हैं, कुछ ऐसी 
कुरीतियोंके पञ्चेमे हमारा समाज फंस गया हे कि उससे 
निकलना हमारे लिए नितान्त. कडिन है । हमारी ये धारणायें 
हमारे जीवनमें कुछ ऐसा स्थान बना चुकी हैं कि उधार 
और प्रगतिशीलताका एक भी कदम उठा नहीं कि प्राचीनता- 
की ager हमारे पांवोंमें बेड़ी बनकर रोक देतो है। इस 


लिए आधार खड़े हुए; पर रूढ़ियोंने हमारे सारे प्रयत्रोंपर 
पानी फेर दिया । 

इसलिए अगर हमें संसारके दूसरे समाजोंके साथ प्रति- 
न्द्रिताकी ated चलना और उनके साथ ही बने रहना है, 
तो अतीतकी उन सारी बातोंको हमें निकाल बाहर करना 
होगा, जो वर्तमान परिस्थितियोंमें हमारी जीवन-यात्रामें 


-बाधास्वरूप आकर HS गयी हैं। प्राचीनताका वह मोह 


हमें अपनेसे निकाळ बाहर करना दोगा, जिसमें हमारे लिए 
एक कदम उठाना असम्भव हो रहा eI 
इस सम्बन्धमें हमारे fea एक ओर बात समझ लेनेकी 
है । हम इसे दुर्भाग्य मानते हैं कि हम इस धरातलपर रहकर, 
घरातङकी सारी समस्याओंके चक्करमें फंसे रहनेपर भी बातें 
आकाशकी--स्वर्गकी करते हैं। आध्यात्मिकताके aaa 
हमने उन सारी भोतिक बातोंकी भरसे अपनेको निरपेक्ष 
रखनेकी प्रवृत्ति बनायी है, जिनके बिना हमारा एक क्षण भी 
जीवित रहना असम्भव है । छोकिक बातोंकी एकदम उपेक्षा 
करके पारलोकिकतामें फंसाये रखनेकी प्रबरृत्ति उत्पन्न करनेके 
कारण उस विचारकने कहा था कि धर्म अकीमका काम 
करता हे, जिसकी पिनकमें मनुष्य अपने सारे कतंव्याकर्तच्य 
भूल जाता है , यद्यपि हिन्दू घम हमारे ख्यालमें क्मयोगका 
उपदेश देता है । गीताका दुर्शन-तत्त्व हमें कभी हाथपर हाथ . 
रखे बेठे रहनेकी शिक्षा नहीं देता] हमारा धमं हमें कभी 
इस संसार तथा इसकी समस्याओंकी उपेक्षा करना नहीं 
सिखाता; पर बीचमें हमारे जीवनमें जो कुसंल्कारोंका विष 
व्याप्त हो गया है, उसमें हमने अपने धर्मको गलत समझा, 
कर्मको गलत समझा ओर जीवनके लक्ष्य एवं उसके चरम- 
लक्ष्यको भी गछत समझा | हमारे समाजकी प्राणशक्ति आज 
जो इस प्रकार शृतप्राय अवस्थामें पड़ी हुई है, उसकी जिम्मे- 
दारी जीवनके प्रति हमारी गरत धारणाओंके अतिरिक्त और 
किसपर है ? - | 33 
इसीलिए समाज-एधारके प्रयत्न AS हो रहे हैं, इसीलिए 
प्रयलोंके होनेपर भी प्रगति ढीली चळ रही है । दो-चार, दूस- 
बीस ओर सो-पचास एवं हजार उधारकोंसे भी कुछ होनेका 
नहीं, जब तक इम जीवनके प्रति उन मोलिक धारणाओंका 
अन्त नहीं कर डालते, जिन्होंने हमारे जीवनमें जड़ता भर दी 
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हे, हमारे grote अवसाद भर दिया हे ओर हमारी सारी 
कर्मप्रचेष्टायें शिथिल हो गयी हैं । आवश्यकता है एक नये 
इष्टिकोणकी, एक नयी जीवनी-शक्तिको ओर कटठिनाइयोंका 
सामना करनेके लिए एक नये जीवटकी । लेकिन इन सबके 
लिए आवश्यकता है एक नये हष्टिकोणकी, जो हमारे आध्या- 
त्मिक एवं भोतिक जीवनकी समस्त आवश्यकताओं में समन्वय 
स्थापित कर सके । हिन्दू समाज जब तक इस efea अपनी 
प्रगतिमें आवश्यक परिवर्तन नहीं कर लेता, तब तक बड़े-बड़े 
आदर्श हमारे लिए आकर्षक चाहे जितने हों, उन्हें हम 
अपने जीवनमें कार्यान्वित नहीं कर सकते | 
दहेज घा रिझवत 
अम्लुक स्थानपर एक युवतीने अपने शारीरके कपड़ेपर 
स्पिरिट छिड़ककर बदनमें आग लगाकर आत्महत्या कर 
Sage स्थानपर एक भले घरकी युवती कई दिनों तक 
छापता रही, अन्तमें उसकी लाश एक दिन सवेरे गांवके 
पासके तालाबमें पायी गयी । age रिटायड अफसरकी दो 
पुत्रियां एक साथ रातमें सोयी ओर सबेरे, एक ही पलंगपर, 
मरी पायी गयीं; अब alate बाद पता चला कि विष 
खाकर उन्होंने अपनी SAT कर डाली | 
इस प्रकारकी sara आये दिन अखबारोंमें छपती ही 
रहती हैं। इस प्रकार प्रकाशित होनेवाली घटनाओंकी 
संख्या बहुत बड़ी है; पर कोन नहीं जानता कि इस प्रकारकी 
: जितनी घटनायें प्रकाशित होती हैं, उनकी वास्तविक संख्या 
उनसे कहीं अधिक होती है । कितनी ही घटनायें परिवारोंकी 
gma बचानेके लिए छिपायी जाती हैं, कितनी ही ऐसे 
स्थानापर होती हैं, जहां अखबारोंकी पहुंच नहीं और कितनी 
ही छपती हैं, तो भी उनकी वास्तविक भीषणताके विषयमें 
 छोगोंकी सच्ची जानकारी नहीं होती । 
लेकिन इस प्रकारकी जो भी घटनाय सामने आती हैं, 
उनकी भी संख्या इतनी विशाल है कि रोंगटे खड़े हो जाते 
हैं। हमारे हिन्दू समाजका आज ऐसा अधःपतन हो गया है 
कि युत्रतियोंका जीवन इतना भार हो जाय कि मर जानेके 
अतिरिक्त उनके लिए ओर कोई चारा ही न रह जाये ? और 
यह अधःपतन उस समाजका हो, जिसमें कहा गया हो कि 
. नारीकी जहां पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं और 
जहां नारीकी पूजा नहीं होती, वहां नरक हो जाता है। 


आखिर इस प्रकारकी जो दुर्घटनायें होती चछ रही हैं, 
उनका कारण कया है? इस अभागे समाजमें नारीको 
बचपनमें शिक्षा-दीक्षा देनेकी व्यबस्था नहीं की जाती 
है, अतः भीषण अन्धकारोंके बीच उसे जीवन व्यतीत करना 
पड़ता है ओर आगे चलकर युवती होते ही जो विवाइकी 
समस्या उठ खड़ी होती है, उसमें पहले तो अपना कोई हाथ 
नहीं होता, माता-पिता जिसके साथ चाहते हैं, उसीके गले 
उसे जीवन-भरके लिए मढ़ देते हैं, लेकिन विवाहके नामपर 
यह जो किसीके गले मढ़ देनेकी क्रिया है, वह भी उनमें आसान 
नहीं हैं । दहेजके नामपर बिना रिश्वत लिये कोई किसी 
लड़कीका पाणिग्रहण करनेको तेयार नहीं है | यह रिश्वत देनेकी 
प्रणाली चाहे जबसे चली हो ओर इसका तत्कालीन आधार 
चाहे जो रहा हो; पर आज इसका जो भीषण रूप हो गया 
है और इसके परिणाम जितने भीषण दिखाई पड़ रहे हैं, 
उनकी कोई सीमा नहीं दिखाई पड़ती । कितने ही अभि- 
भावकोंकी सारे जीवनकी कमाई एक gale विवाहमें लग 
जाती हे। कितने ही एक ही विवाहके बाद इतने भीषण 
aaa लद जाते हैं कि उससे छुटकारा पानेका कोई 
साधन ही उनके हाथमें नहीं रह जाता । ओर अगर 
किली अभागेको कई लड़कियां हुईं, तब तो उसकी कडि- 
नाइयोंका अन्त नहीं। यही कारण है, जो पुत्री-जन्मके 
अवसरपर घरमें मातम छा जाता है। यही कारण है 
fe नारोके प्रति get धारणाय पहलेसे ही जो 
खराब बनने छाती हैं, उनके आधारपर वह सदाके लिए 
नारीका विरोधी हो जाता है। पुरुषके मानसिक धरातलको 
देखते हुए इन बातोंका विश्लेषण feat जाय, तो एता लगेगा 
कि हमारे समाजकी वर्तमान व्यवस्थाओंकी खराबियोंपर 
हमारे समाज एवं परिवारकी शान्ति भङ्ग करनेकी बहुत बड़ी 
जिम्मेदारी है । ॒ 
लेकिन ये सब कडिनाइयां हैं लड़कीके अभिभावककी | 
छड़कीकी कठिनाइयां भी कुछ कम नहीं हैं। पहले तो सारे 
जीबनका सोदा--बल्कि जुआ खेलना पड़ता है और आश्चर्य- 
को बात है कि इस देशकी अधिकांश कन्याओंका विवाह 
ऐसे बाळकोंसे होता है, जो एक-दूसरेको एक बार देखे हुए 
भी नहों होते । ऐसे विवाह कितने सफल होंगे, इसका सहज 
ही अनुमान लगाया जा सकता है। विवाह करके जिन दो 


प्राणियोंको सदाके fea संयुक्त कर दिया जाता हे--सदाके 
लिए, क्योंकि हमारे यहां dere तो है ही नहीं, जिससे एक 
बारकी गछतीका निवारण किया जा सके--उसीके साथ 
अरनी मानसिक स्थिति मिलानी होगी, उसीके विचारोंका 
बनना होगा, उसीकी इच्छाको अपनी इच्छा बनाना होगा। 
यही देश है, जिसमें युवक-युवतियोंकों बिना एक-दूसरेके जाने 
--चाहे उनमें कितना ही विचार-वेषम्य हो--प्रेम करनेके 
लिए तेपार; बल्कि विवश करना पड़ता है। इसका परिणाम 
भी स्पष्ट है, जो ग्रृहद-कलहके रूपमें दिखाई पड़ता है। 
ऐवी भाग्यशालिनी भी सभी छड़कियां नहीं होतीं, जिन्हें 
इस प्रकारके जुएका भी आसानीसे अवसर मिल जाय । आये 
दिन जो ऐसी घटनायें--जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया 
है--होती रहती हैं, उसका प्रधान कारण यही है कि दहेजके 
रूपमे लड़कीके अभिभावकको ज्ञो रिश्वत देनी पड़ती है, 
उसका बोझ उठानेकी उसकी अलमर्थताके कारण Hears 
अपनी जीवन-लोळा ही समाप्त कर अभिभावकोंको इस 
झमेलेसे छुटकारा देती हें । कितना भीषण अपमान है मातृ- 
जातिका ओर सामाजिक अव्यवस्थाका कितना भीषण 
दुष्परिणाम है यह ? 
ये परिस्थितियां हैं, जिनमें भारती नारियोंको जन्मसे seq 
पर्यन्त जीवन-यापन करना पड़ता है ये जञ्ञीरें हैं, जिनमें 
उन्हें जकड़कर ata दिया जाता है, जिससे वे अपने विकासका 
मगरे नहीं SF पाती । बल्कि :--- 
BAS’ जोवन हाय तुम्हारी यही कहानी | 
आंचलमें है दूध और आंखोंमें पानी ॥ 
प॑क्तियोंको पढ़कर हम का को दाद देते हैं। पर क्या 
इसने कभी यह भी खोचनेकी कोशिश की कि अबला जीवन- 
की जो यह कहानी आंचलके दूध और आँखोंके पानीमें ही 
समाप्त हो जाती है, वह कया asda है। संलार-भरमें 
नारीने विभिन्‍न क्षेत्रोंमें अतनो प्रतिभाका परिचय दिया है 
और उसने यह प्रमाणित कर दिखाया है कि अवसर मिळनेपर 


` चह किसी भी महत्त्वपूर्ण कार का सम्पादन सफलतापूवेक कर 


सकती है, तब भारतीय नारीके जीवनका अथ और इति 
केवर आंचलके दूध एवं आंखोंके पानीमें ही क्यों हो जाय ९ 
पुरुषने एक लम्बी अवघि तक नारीको घोर आदिमि भनुन्नत 
अवस्थामें रखकर अपना या समस्त समाजका कल्याण- 
साधन नहीं किया हे, बल्कि sez उसने नारीको विवश- 
ताओंमें बांधकर सभ्यताकी प्रगतिशीलतामें बाधा डाली है । 
इसलिए भारतीय समाजमें अगर यह प्राचीनता निभाते 
रहनेकी बात छोड़ी न गयी, तो इसके घातक परिणामोंसे 
समाजको बचाया नहीं जा सकता । और इस बातसे कोन 
इनकार करता है कि इन परिणामोंकी घातकता नारीके लिए 
जितनी है, उतनी शायद ही और किसीके छिए हो, यद्यपि 
समाजपर भी इसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरे रूपमें हो रही है। 
नारियोंको चाहिए कि वे दहेज तथा ऐसी दूसरी 
कुरीतियोंके विरुद्ध युद्ध छेड़नेकी तेयारी करें । उन्हें यह 
समझ लेना चाहिए कि दहेजके विरुद्ध आत्महत्या कर 


लेनेसे उनकी अपनी समस्याओंका समाधान भले ही हो. 


जाय, इससे समाजमें फेली हुईं getter निराकरण नहीं हो 
सकता | ये सब रोग समाजमें इस प्रकार घर कर गये हैं कि 
इस प्रकारके असंख्य बलिदानोंसे भी इनसे छुटकारा नहीं हो 
सकता | हमारा ख्याल है कि अगर वे इस बातका निश्चय 
कर लें कि दृहेज-छोछ्पोंसे विवाह करनेके लिए उन्हें कोई भी 
तेयार नहीं कर सके, तो सारे भारतमें यह आन्दोलन इतना 
व्यापक बनाया जा सकता है कि इसमें सफलता मिलनेमें 
उतनी कडिनाई नहीं हो सकती, जितनी आज सोची जा रही 
है। इस सम्बन्धमे सबसे खेदजनक स्थिति यह है कि नारी- 
दिक्षाको अव्यवस्थाके कारण नारियोंमें अज्ञानका घोर 
अन्धकार है, अतः वे अपना भळा-बुरा समझनेमें स्वय॑ 
असमर्थ हो रही हैं। नारियोंको इन सारी स्थितियोंका 
सामना करनेके लिए बल-सञ्चय कर लेना चाहिए 
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ख्रो-धम क्या हे 


गांधीजी द्वारा सञ्चालित आन्दोलनने भारतमें जो विचार- 
धारा प्रवाहित की ओर इससे चहुंसुखी प्रगतिशीलताके लिए 
जो आधार तेयार हुए, उनमें महिळाओंकी उन्नति भी प्रमुख 
हे । प्रस्तुत लेखमें गांधीजीने खी-धर्मके विषयमें ये मामिक 
विचार प्रकट किये हैं 

“एक बहुत पढ़ी-लिखी बहनका पत्र, कुछ हिस्से निकाल 
देनेके बाद, यहां देता हूँ :-- 

“आपने अहिंसा ओर सत्याग्रहे जरिये दुनियाको 
आत्माका गौरव दिखा दिया है। मनुष्यके पझु-स्वभावको 
जीतनेकी समस्या इन्हीं दो शब्दोंसे हल हो सकती है । 

उद्योगके जरिये शिक्षा एक महान्‌ कल्पना ही नहीं है, 
बल्कि हम अपने बच्चोंको स्वावछम्ब्री बनाना चाहते हैं, तो 
रिक्षाका एकमात्र सही तरीका भी यही है। आप ही ने यह 
बात कही है और एक ही वाक्यमें शिक्षाकी सारी विशाळ 
समस्या इछ कर डी है। उसकी तफसील तो हालात ओर 
तजुबेसे ही तय हो सकती है । 
मेरी अज है कि खिय्रोंका सवाल भी जरूर हल कर दें। 
राजाजी कहते हैं कि हम स्त्रियोंका कोई सवार ही नहीं है। 
शायद राजनीतिक मानेमें न हो । कदाचित्‌ धन्धेके बारेमें भी 
कानून द्वारा हमें निश्चिन्त बनाया जा सकता है, अर्थात्‌ सभी 
पेश औरत, मर्द सबके लिप्‌ समान eat खोल दिये ज्ञा 
सकते हैं | | 
मगर फिर भी हम खी हैं और SAR गुण-दोष पुरुपसे 


विल 


भिन्न हैं, इस बातमें अन्तर नहीं पड़ता । हमें अपने स्वभावके 
दोषोंको दूर करनेके लिए अहिसा ओर सत्याग्रहके अलावा 
कुछ और सिद्धान्त भी चाहिए । 
पुरुषकी तरह eat आत्मा भी ऊंचा उठनेकी कोशिश 
करती है, मगर FA नरको अपनी आक्रमणकारी भावना, 
काम-वासता ओर दुःख पहुंचानेकी पञु-तृत्ति आदिसे छुर- 
कारा पानेके fee अहिखा ओर ब्रह्मचर्यकी जरूरत है, ठीक 
उसी तरह नारीको भी कुछ ऐसे उसूलोंकी आवश्यकता है 
जिनसे वह अपने स्वभावके दोष दूर कर सके, क्योंकि वे दोष 
पुरुषके दोषोंसे अळा तरहके हैं ओर आम तौरपर कहा 
जाता है किं वे प्रकृतिसे ही ale साथ छगे हुए हैं । स्त्री 
इोनेके कारण ही उसके जो स्वाभाविक गुण-दोष हैं, उसका 
जिस तरह छाळन-पान ओर शिक्षण होता है और उसके 
लिए जेला वातावरण Gat हो जाता है, वह सब उसके विरुद्ध 
पड़ता है। और ये चीजें-यानी उसका स्वभाव, उसकी 
तालीम ओर उसका वायुमण्डलउसके काममें हमेशा खलल 
डालती, उसका रास्ता रोकती ओर आम तौरपर यह 
कहनेका मौका देती हैं कि “आखिर तो ओरत ही है ।” जब 
में कहती हूँ कि स्त्री होना ही उसके गलेका हार हो गया 
है, तो मेरा मतलब यही है । 
मेरे ख्यालसे हमारी समस्या ठीक तोरपर हल हो जाये 

और अपने SAAT सही तरीका हमारे हाथ लग जाये, तो 
सहानुभूति और कोमछता आदि जो हमारे स्वाभाविक गुण 
हैं, उन्हें बाधक होनेके बजाय इम साधक बना सकती हैं। 
SAT आपने पुरुषों ओर बच्चोंके बारेमें हरु बताया है, उसी 
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तरह हमारा gare भी हमारे ही भीतरसे होना बह बड़ी-बड़ी गळतियां कर बढती है । जिस वक्त उसे सख्त 
चाहिए । रहना चाहिए, उस वक्त उसका दिल पिघल जाता है। वह 
मैंने स्वभाव, शिक्षा ओर वातावरणकी बात कही है। जल्दी ही खुश ओर नाराज दो जाती है, उसे आसानीसे अपने- 
अपनी बात साफ समझानेके लिए में एक मिसाल देती ई। परगवंदो जाता है और आम तौरपर भोलेपनके काम करती है । 
6 ड ; 5g जब में आपसे मिलने आयी, तब 
हालांकि उस मुछाकातकी मुझे बड़ी 
उत्कता थी ओर पहली रात उसका 
विचार करते-करते मुझे नींद भी नहीं 
आथी थी, फिर भी जब में आपके 
` सामने गयी ओर आपने aa बेड 
जानेको कहा, तो में श्री देसाईकी 
लम्बी-चोड़ी Haat आड़में जा बडी | 
वहांसे न में आपकी बात छुन सकती 
थी और न आपका मुंह देख सकती 
थी । यह मेरा कितना भोळापन था ! 
इतना ही नहीं, Ha देख लिया | 
कि में अपनी बांत भी नहीं समझा 
सकती, मेरी जबान ही नहीं चलती 
थी । इसकी वजह में यह समझती 
& कि मेरे स्वभावपर भावुकता सवार ! 
रहती है ओर आसानीसे काबूके | 
बाहर हो जाती है। अवश्य ही, ag 
खास दोष तो :उचित तालीमसे 
निकल जाता, मगर में ae सकती 
हुँ कि सम्भव है, में और कोई ऐसा 
ही भोलेपनका काम कर बेहूं । ~ 
मेरी एक सखीने मुझे वे उत्तर 
दिखाये थे, जो उसने राष्ट्रीय योजना- 
उपसमितिकी स्त्रियोंके का मके बारेकी 
। re cap प्रशनावलीपर लिख भेजे थे। आप 
बेगम हामिद अली, जिनके सभानेन्रीत्वमें इछा हाबादमें जरूर जानते ETA ये सवाल नम्बर- 
Ho Ato महिला-सम्मेलन हुआ ह | बार होते हैं ओर कुछ इस तरहके हैं: 
कुद्रतने औरतको कोमल, नरम-दिल, saad और देशके जिस भागमें आप रहती हैं, वहां किस इद्‌ तक स्त्रियों- 
बच्चोंकी मां बनाया है । इन चीजोंका असर उसपर भनजान- को अपने हकसे सम्पत्ति रखने, हासिल करने, उत्तराधिकारमें 
में भी बहुत होता है | इसलिए जब उसे कुछ करना पड़ता है, मिलने, बेचने या दे डालनेका अधिकार हे? जिन अनेक काम- 
तो वह बेहद भावक हो जाती है । aati सम्पर्कमें आनेपर धन्धोंमें अलग-अलग योग्यताकी स्त्रियोंको छगनेकी जरूरत 


| नो सकती है, उनके लिए स्त्रियोंको उचित शिक्षा ओर तालीम 
देनेका क्या बन्दोबण्त ओर खविधायें हैं ? वगेरः वगेरः । 


:.. मेरी सखीने प्रश्नोंका उत्तर न देकर यह लिखा है : “यह 
कहना जरा भी सच नहीं है कि प्राचीन कालमें खियोंको 
शिक्षा जेसी कोई चीज मिळती ही न थी ।” उसने यह भी 
लिखा है कि “वेदिक युगमें विवाह होनेपर पत्नीको aed 
तुरन्त प्रतिष्डाका स्थान दिया जाता था और वह अपने 
पतिके घरकी मालिकन बन जाती थी ।” आदि, आदि । 
उसने मनुस्ख्रतिसे प्रमाण भी दिये हैं । 

- Wa उससे पूछा कि जब सवाल आजके जमानेके बारेमे 
पूछे गये हैं, तो पुराने रीति-रिवाजका हाल छिखनेकी क्या 
जरूरत थी ? वह यह सोचकर कि निबन्धके eat उत्तर 
बढ़िया रहता है, कुछ मुंह-ही-मुंह कहती रही ओर फिर तेज 
होकर बोली, 
भी बुरा है 1” 
मेरी समझसे मेरी सखीकी यह भूल ठीक तालीम न 
मिलनेके aren हुई है और तालीम उसे स्त्री होनेके कारण 
ही नहीं दी गयी । यह तो एक मुहरिर भी जानता है कि जब 


कोई सवाल पूछा जाता है, तो उसके जवाबमें दूसरे ही विषय- 


पर निबन्ध नहीं लिखना चाहिए । 
मेरे खयाछमें मुझे उदाहरण देते जाने और अपनी बात 
समझाते रहनेकी जरूरत नहीं हे। आपको सब प्रकारकी 
ख्ियोंका इतना विशाल अनुभव है कि आप जान गये होंगे 
कि मेरा यह कहना सही है या नहीं कि जिस अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तसे feat उधर सकती हैं, वही उन्हें मालस 
नहीं है। | 
आपने मुझे “हरिजन” पढ़नेकी सलाह दी थी। में शोकसे 
पढ़ती हूँ । मगर अब तक अन्तरात्माके fee कोई सलाह 
मेरे देखनेमें नहीं आयी । राष्ट्रीय आजादीके लिए कातना 
कौर छड़ना तो उस तालीमके कुछ पहलू ही हैं। उनमें 
समस्याका सारा हल समाया हुआ नहीं दीखता, क्योंकि 
मैंने ऐसी feat देखी हैं, जो कातती ओर कांग्रेसके आदशापर 
अमल करनेकी कोशिश तो जरूर करती हैं, लेकिन फिर भी 
वही बड़ी-बड़ी भूलें कर ash हैं, जिनका कारण उनका स्त्री 

होना ही है। 

में पुरुषोंके जेसी नहीं बनना चाहती । लेकिन जसे 


“श्रीमती ......... अमुकका जवाब तो मुझसे | 


आपने पुरुषोंकी पशु-प्रकृतिके उघारके लिए अहिसा सिल्लायी 
हे, aa हमें भी ag पाठ पढ़ा दीजिये, जिससे हमारा भोले 
पनका दोष दूर हो जाये । कृपा करके बताइये, हम केसे 
अपने स्वभावका सदुपयोग करें ओर अपनी बाधाओंको 
छविधा बना लें | 
यह स्त्री होनेका भार हमेशा मेरे मनपर रहता है। जब 
कमी में किसीको नाक-भों सिकोड़कर यह कहते छनती हूँ कि 
“आखिर स्त्री है', तो मेरी आत्मामें वेदना होती है ( आर 
areata भी वेदना हो सकती हो तो) । एक .पुरुपसे मेंने इन 
बातोंकी चर्चा की, तो ag मेरी हंसी उड़ाकर कहने लगा, 
“आपने हमारे मित्रके घर उस बच्चेको देखा था? वह 
गाड़ी बनाकर AS रहा था ओर चगचग करता जब 
खम्भेके सामने पहुंचा, तो उसके चोतरफ घमनेके बजाय उसने 
अपने कन्धोंसे धक्का देकर sa गिरानेकी को शिश की | वह अपने 
बाळ-स्वभावसे यह समझता था कि में इसे गिरा दूंगा । 
आपकी बातसे BA वह याद आता है। आप जो कहती हैं, 
वह मनोवेत्ञानिक बात है। आप उसे समझने और छलझाने- 
का st waa करती हैं, उसपर ga हंसी आती है 1” 
में तो यह समझकर खुश था कि सत्याग्रकी खोजके 

साथ ख्ियोंके उद्धार-कार्य में मेरी निश्चित सहायता ae हो 
गयी है। मगर पत्र-लेखिकाको यह राय है कि स्त्रियोंको 
पुरुषोंसे अछा तरहका gata चाहिए। अपर ऐसी बात है, 
तो में नहीं समझता कि कोई भी पुरुष सही हल निकाल 
सकेगा । वह कितनी ही कोशिश करे, असफरु ही रहेगा, 
क्योंकि प्रकृतिने उसे स्त्रीसे भिन्न बनाया है। जिसके छाती 
हे, वही जानता हे कि पीड़ा कहां हो wath इस कारण 
अन्तमें तो faatat ही यह तय करनेका अधिकार है कि 
उन्हें क्या चाहिए । मेरी अपनी राय तो यह है कि जेते ae 
में ली ओर पुछ्ष एक हैं, ठीक sal तरह उनकी समस्याका 
तत्व भी aaa एक ही है। दोनोंमें एक ही आत्मा विराज- 
सान हे। दोनों एक ही प्रकारका जीवन fara हैं। दोनोंकी 
एक ही भांतेकी भावनायें हैं। एक दूसरेका पूरक है। 
एककी असली सहायताके बिना दूसरा जी नहीं सकता । . 

` मगर किसी न किसी तरह अनन्त कालसे eae पुरुषने 
आधिपत्य रखा है। इस कारण he अपनेको नीचा सम- 
झनेकी मनोवुत्ति आ गयी है। पुरुषने स्वार्थवश खत्रीको यह 
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सिखाया है कि वह उससे नीचे दर्जकी हे ak a इस 
शिक्षाको सच्चा मान लिया हैं। मगर ज्ञानी पुरुषोंने उसका 
दर्जा बराबरका ही माना हे | 

फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि एक जगह पहुंचकर 
दोनोंके काम अछग-अछग हो जाते हैं। जहां यह बात सही 
है कि मूलमें दोनों एक हैं, वहां यह भी उतना ही सच है कि 
दोनोंकी शारीर-रचना एक-दूसरेसे aga भिन्न है। इसलिए 
दोनोंका काम भी अलग-अलग ही होना चाहिए | मातृत्व- 
का धर्म ऐसा हे, जिसे अधिकांश feat सदा ही धारण करती 
रहेंगी मगर उसके लिए जिन गुणोंकी आवश्यकता हे, 
उनका पुरुषोंमें होना जरूरी नहीं हे। वह सहनेवाली है, 
ag करनेवाला है । वह स्वभावसे घरकी मालिकन है, वह 
कमगनेवाला है । वह कमाईकी रक्षा करती ओर बांटती है। 


वह हर सानेमें पालक है। मानव-जातिके दुधमुंहे बच्चोंको 


पाछ-पोसकर बड़ा करनेकी कळा उलीका विशेष धर्म ओर 
एकमात्र अधिकार है । वह संभाल न रखे, तो मानव-जाति 
नष्ट हो जाये | 

मेरी रायमें इसमें खी ओर पुरुष दोनोंका पतन है कि 
स्रीको घर छोड़कर घरको wate लिए बन्दूक उठानेको 
कहा या समझाया जाये। यह तो फिरसे जझली बनना 


और नाशकी शुरुआत करना हुआ । जिस घोड़ेपर ger 


सवार होता है, उसीपर स्त्री भी चढ्नेकी कोशिश करती है, तो 
चह दोनोंको गिराती हे । पुरुष अपनी जीवन-खङ्भिनीसे भय 
या प्रोभन दिखाकर उसका खास काम छुड़ायेगा, तो इसका 
पाप gave ही सिर होगा । वीरता जितनी बाहरी इमलेसे 
अपने घरको बचागेमें है, उतनी ही उसे भीतरसे स्वच्छ और 
ब्यवस्थित रखनेमें है । 

मेने करोड़ों किसानोंको उनकी स्वाभाविक हाछतमें 
देखा है ओर छोटे-से सेगांवमें रोज देखता हूँ, तो et और 
पुरुषके काम, कुदरती बटवारेकी तरफ मेरा ध्यान जोरके 
साथ गया है । feat wate ओर age नहीं हैं, मगर खेतोंमें 
स्री-पुरुष दोनों काम करते हैं । अळबत्ता, भारी काम पुरुष 
डी करते हैं । teal घरोंकी देखरेख ओर व्यवस्था रखती 
हैं। वे कुटुम्बके थोड़े-से साधनोंमें कुछ बृद्धि जरूर करती हैं 
मंगर झुल्य कमाई पुरुष ही करता है । 

कामके बटवारेकी बात मान लेनेके बादु, साधारण 


श्रीमती चमेली बोस बी० एस-सी० ( लन्दन ), आपकी 
खोज इतनी प्रशंसनीय समझी गयी हे कि agra 
सरकारने छन्दुनमें शिक्षा जारी रखनेके छि 7 
आपको खास छात्रबृत्ति दी हे । 


गुणों ओर संस्क्तिकी जरूरत करीब-करीब दोनोंके लिए एक- 
खी ate 

व्यक्तिका सम्बन्ध हो या राष्ट्रका, खी-पुरुषकी महान 
समस्याको उलझानेमें मेने यह सहायता दी है कि जीवनके 
इग पहलमें स्य और अहिसाको स्वीकृतिके लिए पेश कर 
दिया । मेने यह आशा बांध रखी है कि इस काममें निचि- 
वाद्‌ रूपसे स्त्री ही अगुआ बनेगी. और मानवीय विकासमें 
इस तरह अपना योग्य स्थान पाकर वह-अपनेको नीचा सम- 
झनेकी वृत्ति छोड़ देगी । ऐसा करनेमें ag सफल हो सकी 
तो वह हठ़तापूर्वक इस नयो शिक्षाको माननेसे _ इनकार कर 
देगी कि सब बातोंका फेसछा ओर व्यवहार कामवासनासे 
ही होता है। सुझे डर हे कि मेंने कहीं यह बात जरा. भद्दे 
oye तो नहीं कह दी । लेकिन में आशा करता हूँ कि मेरा 
अर्थ स्पष्ट है। मुझे मालूम नहीं कि जो छाखों पुरुष युद्धमें 
क्रियात्मक भाग छे रहे हैं, उनके मनपर कामदेवका दी भूत 
सवार है। न अपने खेतोंमें. साथ-साथ काम करनेवाले 


'किसानोंको उसकी चिन्ता या मार ही सता रही है।: मेरे 


कहनेका यह मतलब नहीं है कि जो कामवासना प्रकृतिने ही 
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पुरुष ओर स्त्री दोनोंमें भर दी है, उससे ये छोग मुक्त हैं। 
मगर इतना तो flees निश्चित है कि. उनके जीवनमें इस 
चीजकी उतनी प्रधानता नहीं है जितनी कि उन छोगोंके 
जीवनमें दिखाई देती है, जो आजकलके ख््री-पुरुष-सम्बन्धी 
साहित्यमें डते हुए हैं। जब्र ख्लीको या पुरुषकों जीवनकी 
कठोर और भयङ्कर सचाईका मुकाबिछा करना पड़ता है, तो 
किलीको इन बातोंके लिए फुरसत ही नहीं मिलती । 

मेंने इस अखबारमें राय दी है कि स्त्री अहिसाकी मूर्ति 
है। अहिसाका अर्थ है अनन्त प्रेम ओर उसका अर्थ है 
क्ट सहनेकी अनन्त शक्ति । पुरुषकी माता, स्त्रीसे बढ़कर 


इस शक्तिका परिचय अधिकसे अधिक मात्रामें ओर किससे 


मिळता है ? नो महीने तक बच्चेको पेटमें रखकर, उसे अपना 
रक्त पिछाकर ओर इसमें जो कष्ट होता है उसीमें आनन्द 
मानकर वही तो यह परिचय देती है। प्रसूतिकी वेदनासे 
बढ़कर और कौन-सी पीड़ा हो सकती है? मगर बह 
न्तानकी खुशीमें इसे भूल जाती है। ओर फिर रोज- 
बरोज बच्चेको बड़ा करनेमें जो तकलीफें होती हैं, वह 
कोन azisa करता है? वह अपना यह प्रेम सारे मानव- 
समाजको दे डाले ओर भूल जाये कि वह कभी पुरुषके 
भोग-विछासकी चीज थी या हो सकती है, फिर देखे कि उसे 
पुरुषके बराबर, उसकी माता, जननी ओर मूक पथप्रदर्शक 
बनकर खड़े होनेका गोरवपूर्ण gat मिळता है या नहीं। 
युद्धमें फंसी हुई दुनिया आज शान्तिका अशत-पान करनेके 
लिए तड़प रही है। यह शान्ति-कछा सिबानेका काम 


` भावानने स्त्रीको ही दिया हे। वह सत्याग्रहमें अगुआ बन 


सकती हे, क्योंकि उसके लिए पुस्तकोंसे मिलनेवाले ज्ञानकी 
जरूरत नहीं होती। उसके लिए तो तगड़ा fee चाहिए, जो 
कष्ट-लहन ओर श्रद्धाले बनता है। 

सासून अस्पतालमे मेरी मेहरबान दाईने बरसों पहले 
जब में वहां बीमार पड़ा था तत्र एक स्त्रीका किस्सा सुनाया 
था। उस स्त्रीको एक दुखदायी चीरा वाना था । मगर 


उसने बेहोशीकी दुवा सूंघनेसे इसलिए इनकार कर दिया कि 


उसके पेटमं जो बच्चा था, उसकी जानकी जोखिम न हो | 


` उसके लिए बेहोशीकी eat अपने बच्चेका प्रेम ही था। उस- 
` को बवानेकी खातिर वह बड़ेसे बड़ा कष्ट सहनेको तेयार 


थी । स््रियोंमें ऐसी वीराङ्कनायें बहुत हो सकती हैं, इसलिए 
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उन्हें कभी अपने स्त्रीत्वको नीचा नहीं समझना चाहिए और 
न पुरुष न होनेपर दुःख मानना चाहिए। अक्सर जब उस 
वीराड्रनाका खयाल आता है, at qa स्त्रीके दर्जेपर ईर्ष्या 
होती है | क्या अच्छा हो कि वह भी इसे पहचाने । स्त्रीको 
पुरुप-जन्म पानेकी जितनी छाछूसा हो सकती है, उतनी 
पुरुषको स्त्री-जन्म पानेकी हो सकती है । मगर यह इच्छा 
व्यर्थ है | हमें तो भगवानने जिस योनिमें जन्म दिया है ओर 
प्रकृतिने हमारा जो धर्म निश्चित कर दिया है, उसीमें उखी 
रहना चाहिए 1”’ 


महिला समाजकी आवद्यकतायें 


हमारा शिक्षित स्री-समाज आज पाश्चाय देशोंकी 
चकाचोध करनेवाली सभ्यताले प्रभावित हो रहा है, पर 
शिक्षित स्त्रियां उनकी वास्तविक स्थितिसे या तो परिचित 
नहीं हैं ओर यदि हैं, तो उसको छिपाकर रखते हुए वेसा 
ही विनाशकारी वातावरण यहां भी Gat करना चाहती 
हैं । प्रत्येक देश और राष्ट्र एवं धर्म तथा जातिकी पृथक्‌ 
संस्कृति, सभ्यता ओर परिस्थिति होती है। जो वस्तु एकको 
रुचिकर एवं हितकर होती है, उसीका सेवन दूसरेको 
अरुचिकर एवं अहितकर हो जाता है। फिर हमारा ख््री- 
समाज क्या देखकर इंगलेण्डकी नकल भारतमें करना 
चाहता है । उनके यहां कितने ही अधिकार असफल 
हुए हैं। उससे न ख्री-समाजका कल्याण हुआ है, न 
जातिका उत्थान हुआ हे, इसके विपरीत विछाखिता और 
उच्छुङ्खरता बढ़ गयी है। स्री-समाज ओर उनके कतिपय 
समर्थकोंको काफी सोच-समझकर अपनी सभ्यता ओर संस्कृति 
का विचार करके आगे कदम उठाना चाहिए | 
पर हमें यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय 
सम्यताके नामपर हम नारियोंके उन अधिकारोंकी उपेक्षा 
भी नहीं कर सकते, जो उनके अपने हैं। पश्चिमका कोरा 
अनुकरण मूर्खतापूणे है, पर नारियोंके सच्चे अधिंकारोंको 
न स्वीकार करना ओर भी घातक है । 
वेदिक सम्यताके अनुसार स्त्रियांको अद्धौद्धिनी कहा गया 
है और प्रत्येक बातमें उनका आधा अधिकार है। उन्हें 
चाहिए कि वे अपने खोये हुए अधिकारोंको पुनः प्राप्त करं | 
उनमें काफी बल और शक्ति है। कुछ वासे पुरुष-समाजकी 
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पक्षपातपूर्ण नीतिसे उनका अपहरण कर ख्या गया है। 
ख्रियोंको यहां तक अधिकार था कि उनकी उपस्थितिके बिना 
कोई भी कृत्य नहीं हो सकता AT | आज हमने उन्हें या तो 
चारदीवारीके अन्दर धकेलकर एकदम अनपढ़ अज्ञानी बना 
रखा है या आगे बढ़ाया है, तो इतना कि वे पाइचात्य 
शिक्षाको पाकर पुरुषोंके सिरपर खेलना चाहती हैं और लज्जा 
एवं शर्मको ताकमें रखे हुए भारतीय सभ्यता-संस्कृतिपर ही 
कुठाराघात करनेको तेयार हैं। ज्ञानी ओर विवेकशील 
स्त्री-पुरुषोंको उन्हें गलत मार्गपर जानेसे रोकनेका प्रय 
करना चाहिए । भारतवर्षका हित हमारी सभ्यता एवं 
संस्कृतिसे हे, यदि हमने इसे त्याग दिया, तो सब कुछ 
पाकर भी हम कहींके न रहेंगे ।: हमारी दशा धोबीके कुत्तेकी 
हो ज्ञायगी, जो घरका रहेगा न घाटका | 
आज जब भारतका नारी-समाज अपने अधिकारोंकी 
साँग कर रहा है, तब उसके कानूनी 
अधिकारोंकी अपेक्षा भोर क्या 
व्यवस्थायें हैं, जो उसके लिए वाञ्छ- 
नीय हैं । प्रश्‍न यह है कि कोन-से 
अधिकार हैं, जिनके द्वारा ख्री- 
समाजका हित, देशका कल्याण 
और भारतीय संस्कृतिकी रक्षा हो 
सकती हे ? जिस पश्षपातपूर्ण प्रणाली 
से पुत्र ओर GAR लालन -पाळन, 
भोजन-वस्त्र ओर पढ्ने-लिखनेमें महान्‌ 
अन्तर रखा जाता है, उसका मिटाना 
किसी सामाजिक नियम, जातीय कानून अथवा अधिकार 
द्वारा नहीँ हो सकता। ज्यों-ज्यों हिन्दुओंमें जागृति- 
की लर प्रवाहित होती जा रही है, शिक्षाकी प्रगति ओर 
नवीन विचारोंका प्रकाश बढ़ता ज्ञाता है, त्यों-त्यों पुत्र- 
पुन्नीको भिन्न-भिन्न दश्टिसे देखनेके agin विचारोंका विलोप 
होता जा रहा है। fax भी विवाहके लिए छोटी-छोटी 
बच्चियोंकी अबोध आयुका विचार न करके सा माजिक रूढ़ि- 
चाद या पञ्चोंके पञ्ेमें फंसे हुए हम १० से लेकर १५ वष तक 
लड़कियोंका विवाह कर ही देते हैं। उनकी शिक्षा, 
सांसारिक ज्ञान, ग्ृहस्थ-विज्ञान ओर शारीरिक एवं मानसिक 
शक्तियोंका विकास होने ही नहीं पाता । हम मानते हैं कि 


Sto श्रीमती प्रीतम चुन्नीलाल। 
और आयर्छेण्डसे हाळ.ही में आप विकित्सा- 
विज्ञानकी उच्च शिक्षा प्राप्त कर 


स्वदेश छोटी हैं। 


faa व्यक्तिके साथ एक लड़की को अपनी समस्त आयु व्यतीत 
करनी पड़ेगी, उसका यदि परिचय नहों, तो उसके लिए उस- 
की सम्मति-ससम्मति ज्ञात कर लेना अथवा वागृदानके पूव 
इच्छा जान लेना अहितकर नहीं हे। यदि कन्या सच्चरित्र है 
ओर अपने अध्ययनको मध्यमें ही समाप्त न कर आगे पढ़ने- 
की इच्छा, रुचि और प्रतिभा रखती है और कुछ वर्षा विवाइ- 
को स्थगित रखना चाहती है, तो उसके कइनेको न मानना 
एक प्रकारका अन्याय ओर अत्याचार है, जो आजकछ बहुत 
हो रहा है। इसे हम रोकना चाहते हैं ओर चाहते हैं कि 
BATH इच्छा जानकर उक्त Gera विवाह हो। लेकिन 
अगर ऐसा न हो, तो क्या उसे तळाकका अधिकार मिलना 
चाहिए ? 

हम पूर्णझपसे तछाकके पक्षपाती नहीं हैं, न इससे संसार- 
के समस्त ख्री-समाजका कल्याण ही हो सकता है। परन्तु 
पुरुष-समाजकी एकाड़ी अहम्मन्यता- 
को देखते हुए, अबलाओंपर अमा- 
नुषिक अत्याचारोंका अन्त करनेके 
लिए आंशिक रूपसे तलाकका ale 
कार खत्री-समाजको देना या दिलाना 
पड़ेगा । यदि एक पुरुष अपनी पत्नीके 
बांस अथवा रोगी होनेपर दूसरे 
विवाइका अधिकार रखता हे, 
उसकी बिना सम्मति ओर इच्छाके 
एक सोत उसकी छातीपर लाकर 
facet देता है, तो ख्ीको स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए कि पुरुषके नपुंसक, रोगी वा चिररोगी, 
चासनाके fac बहुविवाइ करनेपर ऐसे पतिको az 
UW सके | आज हमारे रोगी समाजमें अबलाओंका करण 
क्रन्दन उप्यक्त अत्याचारोंके कारण प्रबल हो रहा है, तब 
उनको यातनाओंसे वियुक्त करनेके fee ओर पुरुष समाजकी 
बुद्धिको ठिकाने छगानेके लिए ख्री-समाजको तलाकरूपी 
wa देना पड़ेगा । जब महिलायें पातिव्रतका पालन करती 
हुई अपने योग्य-अयोग्य पतिको देवता gea पूजती हैं, उसके 
विपरीत पलीका कोई आदर न करते हुए, उसकी भावनाओं- 
का अनुचित उपयोग करते हुए पति एक पली्रतक्रा पालन नहीं. 
करता है, व्यभिचारी और वेश्यागामी, दुराचारी और कामी. 


इंगरण्ड 


है, तो ऐसे पतिको त्यागकर उसकी अक्छको दुरुस्त करने- पराकाष्ठा नहीं है? अक्षत विधवाओंका विवाह होना 
के लिए तलाकका अधिकार ख्री-समाजको दिलाना नितान्त आवश्यक है। जब पुरुष भी विधुर होनेपर ५५ बर्ष 
समाज और संस्कृतिके लिए किसी भी प्रकार भहितकर तक विवाहके लिए तेयार होते हैं, तब विधवाओंको भी 
नहींहे। :  . - इच्छा रह ने अथवा परिस्थितिकी aia होनेपर विधवा-विवाह 
पुनविवाहका अधिकार--जब पुरुषोंके लिए ४८ वर्षकी अथवा पुनविवाह करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता अथवा अधिकार 
आधुमें भी एक पत्नीके देहावलान होनेपर, उसकी चिताकी समाज द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। समयकी प्रगतिके 
राख हण्ढी न होनेके पूर्व ही दूसरे विवाहकी चर्चा चछाकर, अनुसार प्रत्येक प्रान्त ओर जातिमें विधवा-विवाह होने लगे 
पुनविबाह करना समाज द्वारा स्वीकृत है, तो zat क्षत ओर हैं; पर हिन्दू समाज उसे हेय इष्टिसे देखता है | कई जातियोंमें 
अक्षत योनिकी. बाल-विधवाकों पुनविवाइका अधिकार न विधवा-विवाहके प्रस्ताव प्रति वर्ष पास होते हैं; पर जब तक 
दिया जाय ? जिसने पतिके दर्शन केवल विवाइके शुभ अवसरपर ही उन्हें कार्यरूपमे परिणत न किया जाय, कोई लाभ या 
किये हैं, जिसने सांसारिक छखोंकी झलक भी नहीं देखी है, ऐसी कल्याण नहीं है । विधवा-विवाहकी कानूनी अड्चन नहीं है, 
lat भाजन्म वेधव्यकी काली चादर ओढ़कर अपने aa केवळ सामाजिक रूढ़िवादी रोड़ा अटकाते हैं । इच्छा रहते 
पतिके नामपर उसकी eafad सारी आयुको व्यतीत करनेको gafaare करना प्रत्येक बाळ ओर वयस्क विधवाका जन्म- 
बाध्य करना क्या पक्षपाती पुरुष-समाजकी उच्छुद्डलताकी जात अधिकार है। . --मनोरमा गुप्त एस० To 


शात्र हर हा 
जाता ह 


; faa ( वाइसुरेटेड मेगनिसिया ) Bismag ( Bisurated Magn- 
_ ०४६ ) पेटकी बीमारियोंकी अचूक दवा है। इससे कष्ट कम होता- है। 
पेट की रक्षा करता है तथा उसे शक्तिशाली बनाता है। आज ही बाइ- 
सुरेटेड मेगनिशिया (Bisurated Magnesia) पावडर या टिकिया का 
ear see ; सेवन कीजिये। जिस तरह से इससे az दूर होकर आराम मिलता हे 
(Bisurated Magnesia) उसे आप चकित रह जायेंगे | 
( बाइसुरेटेड मेगनेशिया ) 
$ इस अंडाकार निशानको पेट € 


दर्द के लिये बिसमेग “Bismag” रामवाण हे | 


Ay 


हर पेकेटके उपर देखिये। 
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रूस बाल्टिक चाहता हे 


झूसकी वे देशिक नीतिको लेकर आम तोरपर छोगोंमें 
तरइ-तरइकी:धारणायें फेल गयी हैं,पर जेसा कि 'कन्टेम्पोरेरी 
रिव्यू? में उल्फ्राम गाटलीवने लिखा है-बाल्टिकको लेकर 
रूसकी वर्तमान नीतिमें कोई नवीनता नहीं हे। १९ शता- 
ब्दियोंसे इस दिशामें उसके प्रयत्न होते रहे हैं । जार मोरो- 
स्लावके शासनकाल १०३० में तथा एसवाके शासन- 
काल ११०६ में छरवियाकी राइसे इसपर प्रभुत्व जमानेके 
लिए उसने yaa किये, लेकिन भीषण विरोधके सम्मुख वह 
टिक न सका | समुद्री प्रभुत्वके लिए ही उसके यह प्रयल् थे । 
उन दिनों काठे सागरपर तुकांका प्रभुत्व था और इवेत 
सागरका पता-ठिकाना न था, अतः बाल्टिक सागर ही पर 
रूसकी आंखें लगी थीं । छेकिन उन दिनों जमंनोंका ऐसा 
प्रभाव जम चुका था कि यातायातके मार्ग, व्यापार सभी- 
पर जर्मनीका नियन्त्रण था । उधर पुस्थोनिया और लटविया- 
की ओर दूसरी शक्तियां राह रोके खड़ी थीं, अतः रूसके 
लिए किसी ओर बढ़नेको गुञ्चायश न थी । 

पर रूस चुपचाप 8s नहीं सकता था । और इवानने इस 
दिशामें qaeat शताब्दीमें कुछ सफलता भी प्राप्त की । 
उसने बाल्टिक देशोंपर आक्रमण कर दिया। नारवाके 
बन्द्रगाइपर अविकार जमानेके बाद छटविया एवं एस्थो- 
नियापर भी उसने अधिकार जमा लिया | 

इसके बाद कितने ही सङ्घषोकी कहानी है। १७१० 
रूसने दूसरे बाल्टिक राज्योंपर भी आधिपत्य कर लिया । 


इस दिशामें saat भूख जो बढ़ी, तो रुकी नहीं और केथे- 
रीनके समयमें उसने जमनीके साथ मिलकर पोलेण्डका भी 
बंटचारा कर लिया | इसके साथ ही उसने लिथुआनिया तथा 
कोरळेण्डकी डचीपर भी आधिपत्य जमाया और धीरे-धीरे 
रूसकी सीमा अब प्रशाके सीमान्त तक पहुंच चुकी थी । 
अब स्थिति यह थी कि लटविया तथा पुस्थोनियाके सभी 
बन्द्रगाहोंपर रूसी देव-रेख होने लगी और उसका प्रभाव 
इतना बड़ गया था कि १७८० में उसने स्वेडेन, डेनमाक 
ओर प्रशाको इस घोषणापत्रपर हस्ताक्षर करनेको राजी कर 
लिया कि विदेशी जहाज उक्त बन्द्रगाहांपर आने ही न 
पायें | १८५७ में इस घोषणाको रह कर दिया गया, पर रूस 
सदा प्रयलशील था । १९०७ में निकोलस द्वितीयने केसरको 
इस बातपर राजी करनेके लिए काफी कोशिशें की थीं कि 
सभी जड़ी जहाजोंको उक्त जलू-्षेत्रमें जानेसे रोक रखा 
जाय। 

१९१७ में रूसमें जिस सरकारकी स्थापना हुई, उसने 
एुस्थोनिया, लटविया और लिथभानियाकी स्वाधीनता 
स्वीकार कर ली, पर साम्राज्यके प्रभाव-क्षेत्रसे उन्हें अलग 
रखनेका उनका भी उद्देश्य नहीं था | To 

और रूस ऐसा केसे कर सकता था, अगर उसे यूरोपीय 
राजनीतिसे सम्बन्ध-बिच्छेद्‌ नहीं कर लेना था? नाजी 
जमेनीने Sak विरुद्ध जब इस प्रकारकी तेयारियां शुरू कर 
दीं, तब रूसने अपनेको चारों ओरसे घिरा पाया और उसीकी 
dhe) रूसकी वर्तमान वेदेशिक नीतिमें दिखाई पड़ 
रही है | 


जापान चीनपर कासन नहीं कर सकता 

जापान कितने ही दिनोंसे छदृर पूर्वमें नयी व्यवस्था 
स्थापित करनेका स्वप्न देख रहा है। लेकिन अभी तक इस 
caveat कहां तक चरिताथं कर सका है ? अमेरिकन मर्करीने 
लिखा है — | 

चीनमें जापानके दो वर्षाके त्याग और बलिदान व्यर्थ 
हो रहे हैं। जापानियोंने इस दिशामें काफी कोशिशों की हैं 
पर सभी बेकार हो रही हैं। फारमोसा, कोरिया, मञ्चको 
सभी इस बातको स्वीकार करते हैं कि जापानका आधिपत्य 
जिस रूपमें स्थापित हुआ है, उसमें tat स्थिति स्थायी रूपसे 
बनी हुई है, मानो निरन्तर एक युद्ध चछ रहा है | उक्त प्रदेशोंका 
उपनिवेशोंकेरसमान:उपयोग BAT वह अब तक AAA रहा हे | 


जापानको सन्य-दासन-प्रणाली से विजित देशोके निवालियोंको - 


सन्तोष नहीं हो सकता । यही कारण है कि जापान समस्त 
चीनपर विजय ota करनेकी अभिलाषा एवं साहस छोड़ 
रहा है। सेनिक दृष्टिसे तो जापानको विजय मिल चुकी है 
लेकिन जापानी मशीनगनोंकी छाया तक ही जापानी 
सरकारका प्रभाव भी सीमित हे । लेकिन जापानियोंके पास 
कोई और साधन भी नहीं है। जापानी सेनाके इटते ही चीनी 
उपद्रव मचाने लगाते हैं ओर जापानियोंके लिए वहाँ रहना 
असम्भव हो जाता हे। जापानका जहां भी शासन स्थापित 
हुआ है, aaa यही स्थिति है । यह अवस्था बतलाती है कि 
चीनकी आत्मा अभी भी स्वाधीन हे ओर arava चीनको 
कभी भी पराजित नहीं कर सकेगा | 


जमन हूं 


qa बोळशेविज्मसे aor करने सिखायां गया था, 


. लेकिन स्टेलिन भाज मेरा मित्र और रक्षक है । 


ga सिखाया गया हैं कि बाल्टिक जर्मन झील है, पर 
आज उसमें जमेनीकी अपेक्षा sak ही नौसेनाके aes 
अधिक हैं । 

ga सिखाया गया है कि रोम॑-ब॑लिन धरी अटठ हैं और 
हम इटलीके साथ कन्यसे कन्धा भिड़ाकर चलनेवाले हैं, 
परे इम चलते नहीं हैं। | | । 

ga सिखाया गयां है कि ब्रिटिश जाति क्षीणंशील है और 


` उन्होंने साम्राज्यके निवासियोंके साथ ऐसा अत्याचार | 
किया है a फिर कभी मातृभूमिके छिए नहीं छड़ेंगे। 


लेकिन वे लड़ रहे हैं । 


सुझे सिखाया गया है कि हिरछर saat ged कभी _ 
भी नहीं डालेगा, लेकिन उसने युद्धमें डाला है ओर हमें आज - 


अकेले ही पश्चिमका सामना करना पड़ रहा है। | 


मुझे सिखाया गया है कि त्याग करने, रासायंनिकोंके © 
साधनों एवं हरमान गोरिङ्गके निरन्तर प्रय्ञोंस हम छोग 
खाद्य पदार्थाको लेकर स्वावलम्बी हो जायेंगे, लेकिन हम . 


लोग भूखे हैं । 


ga सिखाया गया है कि जमनोंके लिए रहनेके स्थान- - 


की खोज करनी है, लेकिन हिटलरने सभी जमंनोंको देशमें 
get लिया है। 


ga सिखाया गया है कि आस्ट्रियावालोंने मत-संग्रकी - 
` माँग की थी, पर आज वे इसकी मांग करते नहीं दिखाई 
पड़ते । मुझे यह भी सिखाया गया था कि जेकोसूलोवेकिया- - 


वाछोंने हिटछरसे इस बातकी प्रार्थना की थी कि वे बेनसके 


चंगुळसे उन्हें मुक्त करें, पर आज वे विद्रोह करनेके fac 


छटपटा रहे हैं । 


ga सिखाया गया है कि हमारी आकाश सेना बेजोड़ : . 
है, पर रायळ एयर फोर्सके विमान हमारे शहरोंपर आते : 
ओर निर्विरोध मड़राकर चले जाते हैं । जब वे बम बरसाना - 


आरम्भ करेंगे, तब FAT होगा ? 


मुझे जर्मनीकी अजेय सेनापर विश्वास करनेके लिए कट्दा - 
` गया है, पर जरमनीकी भूमिपर फ्रान्सोसी सेना हफ्तों 


अधिकार जमाये बडी रही । 
—न्यूजञ रिव्यू । 
अमेरिका FAT करे 2. 
यूरोपीय goat लेकर अमेरिका किस दृष्टिकोणसे काम 


ले, इस सम्बन्धमें वहां तरह-तरहके मत प्रकट किये जा रहे. 


हें । प्रेसिडेण्ट झूजवेल्टने आशा प्रकट की थी कि वसन्त 


काळ तक लड़ाईका अन्त हो जायगा, पर यह आशा गलत : 


निकली | अतः अब अमेरिकनोंके खामनें यहं प्रश्‍न आ उप- 
स्थित हुआ है। इस सम्बन्धमें .'फार्चन'ने लिखा है :-- | 


यूरोपमें आज जो युद्ध छिड़ गया हैं, उससे शान्तिकी 


आशा दूर हट गयी है । मगर किसीको पूरा-पूरा अधिकार साथ ही शान्तिवादियोंका यह स्वप्न भी चरितार्थ नहीं हो. 


दे भी दिया जाय, तो भी ऐसा भछा कोन है, जो किसी ऐसी 
aftat योजना बनाये, जिसे सनी--अथवा आधे राष्ट्र भी 
स्वीकार कर सकें ? युद्धका अन्त चाहे मित्र-राप्ट्रोंकी विज्ञय 
अथवा जर्मनीकी विजयमें हो, उसके बादकी स्थिति किसके 
लिए सन्तोषजनक होगी ? यह तो तब तक सन्तोषजनक नहीं 
हो-सकता; जब तक कि किसी ऐसी आदर्श व्यवस्थाकी 
स्थापना नहीं हो जाती हे, जिससे शान्ति चिरस्थायी अथवा 
दीघेस्थायी हो सके । 


किसी भी खेलकी सफलताके लिए यह आवश्यक है कि 


जितने भी खिलाड़ी हों, सभी खेलके नियमोंके अनुसार खेलें। 
लेकिन जब रूस, जर्मनी, इटली तथा दूसरे देश इन नियमों- 
की उपेक्षा करते हैं, तब खेल ठीकसे चळ नहीं सकता । 
विश्व-शान्तिकी स्थिति भी ऐसी ही है। जब गणतन्त्रात्मक 
विचार-धाराके विरुद्ध सनी शक्ति छगाकर जुट एड़ेंगे, तब 
भेला उत्यवस्था कहां बनी रह सकती है । 
` इसलिए अमेरिकाके लिए आवश्यक यह है कि यह gai 
. पड़े ही नहीं । अमेरिका आखिर अपने सेनिकोंको किसलिए 
युद्ध-क्षेत्रमं मरनेके लिए भेजे ? अगर विश्व-शान्तिकी स्थापना 
की सम्भावना होती, तो १९१७ की भांति इम लोग युद्धमें 
. पढ़ते, लेकिन इस उद्देश्यकी सम्भावना न होनेपर ऐसा करना 
आत्मघात होगा | 

इसलिए हमारे सामने ऐसी समस्या आ गयी है, जो 
हमारे इतिहासमें सबसे afta समस्या हो सकती है। अभी 
जो व्यवस्थायें चछ रही हैं, उनके अनुसार काम करनेसे-- 
वर्तमान वाणिज्य-व्यवसायकी प्रगति रखनेसे इम झमेलेमें 
Gad चलेंगे । लेकिन अगर इससे बचना चाहें, तो क्या इम 


अन्तर्राष्ट्रीय वा णिज्य-व्यवसाय बन्द कर दें, पनामा नहर. 


बेच डालें और केवल अपने देशकी रक्षा करें ? ऐसा करना 
तो उन्हीं बातोंकी स्थापना करना होगा, जिनसे इम बचना 
चाहते हैं | ऐसी gard समस्या कहिन है, पर संसार शान्ति- 
का भूखा है ओर ga दिशामें अमेरिका चुप नहीं रह 
सकता । 

: तो इस प्रकारकी शान्तिकी थोजना क्या हो सकती है ? 
यह बात तो हमें दिमागसे निकाल ही देनो चाहिए कि 
पुराने ढड़के शक्ति-सामञ्जस्यकी स्थापना पुनः हो सकती है। 


सकता कि संसारमें निरस्त्रीकरण किया जा सके | 

समय अब ऐसा नहीं रहा कि अमेरिका अन्तराष्ट्रीय 
प्रश्नोंकी उपेक्षा कर सके | लेकिन इन समस्याओंपर विचार 
करते समय स्थितिकी वारुतविकताओंको भी भुलाया नहीं 
जा सकता । ऐसी दृशामें अमेरिकाके सामने जो. समस्‍यायें 
हैं, उनमें इस बातसे इनकार नहीं किया at सकता कि 
मानव-जातिका भाग्य अमेरिकाके हाथमें है । 


रूस और जर्मनी 


इस समय जब कि रूस और sade सम्बन्धमें इस 
प्रकारकी अटकलोंकी संख्या कम नहीं है कि दोनों ही देश 
एक साथ ही यूरोपीय युद्धमें संयुक्त शक्तिसे छड़ेंगे, तब ए० 
sto गाडिनरकी निम्नाड्वित पंक्तियाँ सम्भवतः स्थितिका 
स्पष्टीकरण करनेमें सहायक हो सकेंगी । गाडिनरने लिखा हैः- 

अगर मुझसे पूछा जाय कि अब तक युद्धमें सबसे महत्त्व- 
पूर्ण घटना क्या हुई है, तो में कहूंगा कि पोलेण्डकी पराजयको 
यह महत्त्व नहीं मिल सकता । पोलेण्डकी पराजय ऐसी 
घटना नहीं है, जिसका सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण भावी घटनाओंसे 
हो। यों तो घटनाका प्रदर्शनपूर्ण महत्त्व है, पर यह अप्रत्या- 
शित नहीं हुईं है। आज पोलेण्ड wate मिट चुका है, पर 
उसका समय पुनः छोटेगा। पनडुब्बी-युद्धमें जर्मनीको जो 
सफलता मिली है, उसे भी महत्त्व नहीं दिया जा सकता। 
सबसे महत्त्वपूर्ण घटना तो यह हुई है कि हिटलर अपने 
महत्त्वके age नीचे आ गया है। अब मञ्चका प्रधान ah 
नेता हिटलर नहीं tet, स्टेलिन हुआ है। परिस्थितियोंसे 
विवश होकर हिटलरने स्टेलिनके विरुद्ध जितना भी विष चमन 
किया था, सब उसे उडाकर पुनः पीना -पड़ा । और. -उखीसे 


मैत्री जोड़नी पड़ी । इसका परिणाम यह हुआ है कि पूर्वी: 


यूरोपमें fea सारी स्थितियोंका मालिक हो बेडा है । 

स्टेखिनने अस्पष्ट आश्वासनोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
दिया और मिला उसे सब कुछ, जो कुछ भी उसने चाहा । 
काला सागरसे बाल्टिक तक उसका प्रभावक्षेत्र बन गया है | 
पोलेण्डका हिस्सा उसे मिछा ओर wearer जो ace 
गाइ उसे मिले, उससे बाल्टिकमें उसकी समुद्री शक्ति बढ़ 
गयी है । बाल्टिक राज्योंका, जिन्हें Reet स्वयं चाहता था, 


अन्तर्राष्टीय Wok 


AS44444 4444444444424444 SAS AAAS AAA ASANO SASS MMA AAA AMAA AA AAA AAAS A AAA AAA AM MM 0 


xt 
जेसे वह अभिभावक बन बेडा है। ओर झूमानियाके तेल- 


क्षेत्रोंकी ओर भी हिटळरकी दृष्टि थी, पर आज स्टेलिनकी भी 


पहुँचके बाहर वे नहीं हैं। ओर इस व्यापारमें हिटलरने 
क्या BTA उठाया ९ 

हिटलरने वास्तवमें रूससे कुछ भी छाभ नहीं उठाया है । 
रूलके कच्चे माळकी ओर उसकी पहुंच हो सकती है। पर 
जर्मनीके पास पेसा ही कहां है कि वह खरीद सके ओर फिर 
रूसको अपनी आवश्यकतायें भी इतनी अधिक हैं कि दूसरों- 


के लिए उसके पास बचता ही क्‍या है ? उलटे इसके हिटलर- _ 
ने खोया ही बहुत है। पूर्वमे उसका सान्नाज्य-विस्तारका. 


स्वप्न भङ्ग हो चुका है। पोलेण्डमें दिटछरको दिसा अवश्य 
मिला है, पर उसे बहुत बड़ी सेना वहाँ हमेशा रखनी है, 
केवल पोछोंको विद्रोह करनेसे दबानेके छिए ही नहीं, अपने 
नये पड़ोलीपर भी नजर रखनेके लिए । क्योंकि हिटलर स्टेलिन- 


का उतना ही विश्वास करता है, जितना स्टॅलिन हिरळरका । 
म A र्ने 
इतना: ही नहीं। स्टेिनके साथ समझोता करनेका 


परिणाम हिटछरके लिए ओर भी घातक हुआ है। छुरी. 


fae पड़ गयी है, अपने देशमें भी उसके प्रति छोगोंका 
अविश्वास हो गया है और छोगोंपर यह स्पष्ट हो गया है कि 


| बोलशेविज्मका उसका विरोध महज ढकोसला था | 


दुनियाके सामने हिटछरकी sel खल गयी है और 
उसकी बदमाशीका पर्दाफाश हो गया है। 

स्टेिनके उद्देश्योंको लेकर किलीको सन्देह भले ही हो, 
पर इतना तो निश्चित ही है कि वह जो कुछ कर रहा हे, अपने 
लिए, हिटलरके लिए नहीं । 

मास्कोसे सम्बन्ध जोड़कर हिटलरने पाया कुछ-भी नहीं, 
खोया ही बहुत कुछ है । 

ओर यह हिटछरके कफनमें दूसरी कीछ है । 
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== सावधान | 
खरीदने से पहले दृवाका 
नाम धोनोकिलर? और 
मुर्गा छाप सीलबन्द पैकेट 
देख लीजिये । 


. चाहे AAT पुराना या नया 
प्रमेह या SATS, पेशाबमें मवाद आना, जरून 


होना, पेशाब रुक-रुक़कर या बूद-बूढ आना, सून्नाशयके अन्दर घाव या सूजन. : 
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भयंकर बीमारियोंको “गोनो किलर”? जड़से नष्ट कर देता है । 
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_ हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी 


काँग्रेसने जबसे विदेशी भाषा अंगरेजीको छोड़कर भारतीय 
भाषामें ही अपने सारे काम-काज करनेकी मनमें ठानी, aaa 
उसके सामने यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि प्रचलित भारतीय 
भाषाओंमेंसे कोन-सी भाषा वह स्वीकार करे। उद्देश्य यह 
था कि जो भाषा इस कार्यके लिए चुनी जाय, वह ऐसी हो, 
जिसे अधिकसे अधिक संड्यामें भारतीय छोग बोलते हों और 
जिसे अधिकसे अधिक भारतीय समाज छगमतासे समझ सके। 
बोलने और समझनेकी ही कसौटी भाषाके निर्वाचनमें सबसे 
उपयुक्त समझी गयी ओर वास्तवमें यही सबसे उत्तम कसोटी 
हो भो सकती थी । अतः इस इष्िसे जब प्रचलित भारतीय 
भाषाओंको परीक्षा की गयी, तब निर्विवादरूपसे हिन्दी 
सबसे प्रथम सामने आयी । हिन्दी भाषाका भारतवर्षके 
एक कोनेसे दूसरे कोने तक जितना प्रचार है, उतना किसी 
भी दूसरी आर्य अथवा अनार्य भाषाका नहीं है। मध्य देश- 
की यह भाषा अपने पड़ोसी तथा अन्य प्रान्तोंमें भी समाइत 
है ओर वहां भो बोली तथा भली भांति समझी जाती है। संयुक्त 
प्रान्त, बिहार, मध्यभारत तथा मध्यप्रान्त तो इसके प्रधान 
अथवा मूल देश हैं ही, साथ ही पूर्वी पञ्चाब, राजपूताना, बरार 
तथा पार्वत प्रदेशोंकी बोझचालकी भाषा भी हिन्दीसे बहुत 
निकर हे ओर इनकी साहित्यिक भाषा तो ada शुद्ध साहिं- 
त्यिक हिन्दी है। इस प्रकार छगभंग आधे भारतखण्डकी 
भाषा हिन्दी है। बही agi बोली तथा समझी जाती है। 
इन प्रान्तोंकें अतिरिक्त भारतके अन्य प्रान्तोंमें भी हिन्दी 
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समझी तो प्रायः ada जाती है, पर बोली कम जाती है। 
हम यह नित्य देखते हैं कि द्वाविड़ भाषा-भाषी जब महा- 
राष्ट्रियों, गुजरातियों तथा बड़ालियोंसे मिलते हैं, तो वे 
हिन्दीमें ही बातचीत करते हैं। नेपाली यदि गुजरातीसे 
बोलेगा, तो हिन्दीमें ही । काश्मीरी और बड़ालीकी ara. 
चीत हिन्दी ही में । महाराष्ट्री अपने बङ्गाली मित्रसे हिन्दी- 


में ही बोलेगा । अंगरेजी तो राजनीतिक कारणोंसे देशामें 


कुछ ही लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाती है, पर हिन्दी 
सारे देशकी राष्ट्रीय भाषा न जाने कबसे चली आ रही है । 
अतः यह सब देख-समक्षकर महात्मा गांधीने हिन्दीको राष्ट्र- 
भाषा बनानेकी कांग्रेससे सिफारिश की और कांग्रेसने तदनुसार _ 
हिन्दीको राष्ट्रभाषा माना | ae 
` इस प्रकार कांग्रेसने भी हिन्दीको जेब राष्ट्र-भाषा स्वीकार 
किया, तब हिन्दीके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया था, वरन्‌ 
उसने देखा कि हिन्दी ही वस्तुतः सारे देशकी एक भाषा 
होनेमें सम्पूर्णे रूपसे योग्य है और व्यावहारिक रूपमे तो बह . 
राष्ट्रकी भाषा है सौ । अतः काँग्रेसने केवळ इस सत्य बात- 
की ही पुष्टि की । 
हिन्दीको राष्ट्र-भावा माननेमें आसाम, ARTS, उत्कल, 


` बबिड़ प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात च कांश्मीरको भी 


७ 


विशेष अड्चन नहीं हो सकती, कारण इन प्रदेशोंकी भांपा 
तथा इनके साहित्यका जन्म तथा बिकास जिस मूळ भाषां 
व साहित्यसे हुआ है, उसीसे दिन्दीका भी हुआ है। अतः 
इन सब प्रान्तोंके निवासियोंको थोड़े ही प्रयाससे हिन्दी 
भाषा तथा साहित्यका ज्ञान हो जाता हे। अब तककी 


SO ७१९ 


भाषा सम्बन्धिनी खोजसे ag सिद्ध है कि आधनिक हिन्दी 


` मराठी, गुजराती तथा बंगछा भांषायें आपदकालीन वेदिक 


संस्कृतसे ही प्रादुर्भूत तथा क्रमशः विकसित हुई हैं। वेदिक 
संस्कृतसे छोकिक संस्कृत अथवा साहित्यिक संस्कृतका क्रमश 
विकास हुआ | gestae समय यद्यपि लोकिक संस्कृत साहि- 
सिक भाषा बनी थी, पर बोलचालकी भाषामें पर्याप्त अन्तर 
हो गया था ओर जिस भाषाको उस समय उनके जन्म और 
उपदेशके कर्मक्षेत्रकी अधिकांश जनता नित्यके बोलचालमें 
व्यवहार करती थी, ae पाली थी । बुद्धदेवको अपने वचन 
AIS तथा साधारण जनताको दवी Hera: उनाने थे, बड़े- 
बड़े पण्डितोंसे शाखाथ नहीं करना art अतः उन्होंने उसी 


| बोळचालकी भाषाको अपने प्रचारका माध्यम बनाया था 


ओर बुदधदेवके पवित्र वचनोंके सम्पर्कते पाली अमर st गयी | 
काळचक्रकी गतिसे पालीकी अनवरत वृद्धि होती गयी और 
वह साहित्यासीन होकर ही परिपुष्ट न हुई; किन्तु अमर 
सम्राट अशोकके राजसिंहासनसे उसने सारे भारतका 
शासन किया और सदाके लिए अपनी छाप गगनचुम्त्री छाटों 
तथा शिलाखण्डोंपर छोड़ गयी | 

सेकड़ों at साइित्य-सेवा तथा राजसेवा करते-करते 
पाली बृद्ध हो चली ओर उसने अन्ततः ag गौरवपूर्ण स्थान 
अपनी अनुगामिनी प्राकृतको प्रदान किया । प्राकृतके देश- 
भेदुसे अनेक रूप हुए । मध्यदेश अथवा झूरसेन देशकी प्राकृत 
“शोरसेनी प्राकृत? कहळायी । महाराष्ट्री, मागधी, अर्ध- 

मागधी, पंशाची इत्यादि प्राकृतके अन्य प्रान्तोंमें प्रचलित रूप 

हुए | इस प्रकार यद्यपि वे सब प्रथक्‌-पृथक्‌ हो गयो, पर उनमें 
समता पूणरूऐण थी। थीं तो दुक ही मांकी बेटियां | आजकल- 
की बंगला, मराठी, गुजराती तथा हिन्दीका विकास धीरे-धीरे 
इन्हीं प्राकृतोंस हुआ है । प्राकृत कालमें शौरसेनी प्राकृतको 
ही सबसे अधिक मान मिला, वह मध्य देशकी भाषा थी । 

यह युग भी धीरे-धीरे बीता और प्राकृतोंके उपरान्त 
अप्र शांका समय आया । जितनी प्राकृते थीं, उतनी ही 
agra भी हुई, पर प्रधानता ga: शौरसेनी प्राकृतके 
स्थानापन्न नागर अपभ्रशको ही मिली। नागरापभ्रश 
देशकी तत्कालीन राष्ट्रभाषा अथवा साहित्यिक भाषा हुई 
और बड़े-बड़े कवियोंकी आराध्य देवी बनी । इसी नागरा- 
पन्न शका उस समय सारे देशमें बोलबाला TT | 
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आधुनिक कालकी दिन्दी दूसरी नागरापभ्र'शका A 
विकसित रूप है। इिन्दीको जो सारे देशने बिना मुकुटकी 
महारानी माना, वह महत्त्व उसे परम्परासे प्राप्त है। 
दिन्दीके लिए यह कोई नयी बात -नहीं है। इतिहास इस 
बातका साक्षी है कि मध्यदेशकी ही भाषा सदासे भारतकी 
साहित्यिक भाषा तथा राष्ट्रभाषा रही है। आधुनिक खड़ी 
बोलीके पूर्व ही क्या दुशा थी ? ब्रजभाषा, जो मध्यदेशकी 
ही भाषा है ओर नागरापश्र'शसे सीधा सम्बन्ध रखती है 
साहित्पिकोंकी भाषा थी। भूषणकी शिवाबावनी राष्ट्र- 
भाषामें दी रची गयी ओर ere कविने छन्न-प्रकारकी 
रचना किसी अन्य भाषामें नहीं की । 

उक्त आर्यभाषा-परिवारमें ए्थक्रणकी मात्रा देशकाळकै 
अनुसार बढ़ती गयी, किर भी आज दिन गुजरात, महाराष्ट्र 
बङ्गाल तथा हिन्दी भाषाभाषी प्रान्तोंमें अनेकताके मध्य 
एकताके aaa होते हैं । यह एकता सांस्कतिक है तथा dae 

हे। अनेकताके मध्य ag एकता वर्तमान है और रहेगी । 
इन सभी भाषाओंकी मूल भाषा अथवा आकार भाषा तो 
एक ही है ओर उसीसे तो सब अपना जीवन-रख पा रही हैं । 
अपने साहित्यकी श्रीवृद्धि तो ये एक ही आकर भाषासे 
करती आयी हैं और निरन्तर करती जा रही हैं। फिर क्यों 
न इनमें मूछगत एकताके दशन हों ? सांस्कृतिक एकता तो 
इनकी अट्ट है। इस प्रकार हिन्दी जो राष्ट्र-भाषाके उच्च- 
स्थानकी परम्पराले अधिकारिणी होती चली आयी है, आज 
दिन भी निसर्गतः उस oak लिए adda उपयुक्त है और एक 
प्रकारसे तो कांग्रेसकी स्वोकृतिसे पूर्व ही वह राष्ट्रभाषा 
व्यवहार SIG थी ही । इस योजनासे थोड़े ही प्रयासमें 
वह. ARTIS, गुजरात तथा महाराष्ट्रमे भी adasa हो 
जायगी | और अब तो मद्रास तथा आसाम प्रान्त तकमें 
उसका प्रचार तेजीके साथ हो रहा है। 

ऐसी परिस्थितिमें कुछ साम्प्रदायिक सुसलमानोंने हलला 
सचाना Be किया कि कांग्रेस हिन्दीका प्रचार करके भारतसे 
सुसलमान सभ्यता तथा संस्कृतिका नाश करना चाहती है 
ओर इिन्दीके प्रचार द्वारा हिन्दू राज्यकी स्थापना कर रही 
है। सम्भवतः सुसलमानोंके इस अभियोगसे डरकर अथवा 
दिन्दू-सुललमान-मेळको dt राजनीतिक उद्देश्यकी सिद्धिके 
लिए आवश्यक समझकर वह एक नयी भाषाके गढ़नेमें लगी 
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हे, जिसको 'हिन्दुस्तानों' नाम दिया गया है ओर जिसके 
विषयमें यह प्रचार किया जाता है कि यही सारे देशकी 
भाषा हे । - 
--श्री चन्द्रबली पाण्डे,एम० घु० 
नेट * * * 
फूकी जावा | लेखक तथा प्रकाशक--प्रो० महेशचरण 
faa, एम० एल-सी० एजी० भार०, मुहम्मद: अळी कटरा, 
लखनऊ | 
प्रस्तुत पुस्तक जेसा कि इसके नामले स्पष्ट है, gat जावाका 
जीवनचरित हे। जापानको दूसरे देशोंके समकक्ष लानेवारे 
उपकरणोंको उत्पन्न करनेवाले जितने महापुरुषोंने काम 
किया, उनमें फूकी जावाका विशेष स्थान हे और इसीलिए 
` बह आधुनिक जापानका विधाता समझा जाता है। लेखकने 
ओजस्वी शब्दोंमें जीवनचरित छिखनेके अतिरिक्त उनकै 
लेखों एवं विचारोंपर भी प्रकाश डाला है | 
_ वनस्पतिशास्त्र | लेखक एवं प्रकाशक वही । पृष्ठसंख्या 
२५५, मूल्य ३॥) Fo 
चनस्पतिशास्त्रपर हिन्दी-पुरुतकोंका प्रायः अभाव-खा 
है। अतः लेखकका यह gaa एक अभावकी पूर्ति करता हे । 
लेखकने हिन्दीमें लिखते समय हिन्दी पारिभाषिक शब्द देनेका 
भी प्रय्न किया है ओर १५५ चित्रोंकी सहायतासे विषयको 
ओर भी छबोधगम्य बना दिया है। 
अन्तज्वाला | लेखक--पं० देवीदयाल चतुर्वेदी ‘Aa’; 
प्रकाशक--साहित्य GA, जबलपुर, कागज-छपाई-सफाई 
साधारण; पृष्ड-संख्या १७५; मूल्य १) | | 
मस्तजी इधर काफी fata हिन्दी पत्न-पत्रिकाओंमें 
लिख रहे हैं। इस पुस्तकमें उनकी नो कहानियोंका संग्रह 
किया गया हे। संग्रहकी कई कहानियाँ हमें पसन्द आयीं। 
उनमें भाषा, भाव एवं चरित्न-विन्रणमें सफलता मिछी हे। 
आशा हे, मस्तजी आगे चलकर ओर भी छन्दर साहित्यकी 
सृष्टि करनेमें सफल होंगे। | 
राजस्थानी साहित्यको रूपरेखा | लेखक--पण्डित 
मोतीलाल मेळरिया एम० ए०, प्रकाशक--छात्र हितकारी 
पुल्तकमाला, दारागञ, प्रयाग; कागज, जिल्द, छपाई 


सफाई उन्द्र; पृष्ठसंख्या २५८; मूल्य २॥) रु० । 
हिन्दी-साहित्यमें राजस्थानी साहित्यका एक महत्त्व- 


पूर्ण स्थान है; पर खेद है, उसका बहुत-सा : अंश अभी 
अन्धकारमें पड़ा हुआ हे। ऐसी gard प्रस्तुत पुस्तक- 
लेखकके GAVIA सराहना करनी पड़ती है, जिन्होंने इस 


विषयको उठाया ओर इस प्रकार क्रमबद्ध इतिहास लिखनेमें .. 


अपना समय लगाया | 
पुस्तक उपयोगी हे, इसमें सन्देह नहीं । 
रोमाश्चक रूस | लेखक--डाकर सत्यनारायण; प्रका- 
शक--श्री नाथूराम प्रेमी, हिन्दी ग्रन्थ carat कार्यालय, 
' हीराबाग, गिरिगांव, बम्बर । प्ृष्ठ-संख्या २८५, मूल्य २) 
डाक सत्यनारायणने पिछले दिनों कई देशोंका भ्रमण 
किया था। श्रमण तो कितने ही करते हैं और अपने अ्रमण- 
dated भी कितने ही लिखते हैं; पर प्रस्तुत पुस्तकके लेखकने 
अपने water अच्छा उपयोग किया है। उन्होंने इस 
पुस्तकमे sak सम्बन्धमें अपनी आंखों देखी बातों एवं 
अपने अनुभवोंका बड़ा उन्द्र वर्णन किया है। लेखकने जिन 
विषयोंपर लिखा है, वे तो उन्दर हैं ही, उनकी वर्णनशेली इतनी 
सजीव एवं दिलचस्प हे कि सारी पुस्तक एक aaa 
उपन्यासका-सा मजा देती है। पर सनोरज्ञनके साथ-साथ 
पुएतकर्में कितनी ही ज्ञातव्य बातें हैं। रूसके जीवनकी 
झलक पुस्तकर्में मिलती है। वर्तमान रूस एवं रूसियोंको 
समझनेके लिए प्रस्तुत पुस्तक निश्चय ही अत्यन्त उपयोगी 


है और लेखकने इसका नामकरण रोमाञ्चक रूस वस्तुत 


ठीक ही किया है। arar-garedier कोई भो पाठक 


रोमाञ्चक रूसको उपेक्षा नहीं कर सकता। 


यान्त्रिक आविष्कार । लेखक-पश्री महेन्दरचन्द्र राय 
ato Go एल० gto; प्रकाशक--विद्या भास्कर बुक डिपो 


चोक, बनारस | कागज, छपाई-सफाई साधारण; पृष्ठ- 


संख्या १७२; मूल्य १) ₹०। 

प्रस्तुत पुस्तकमें, जेसा कि इसके नाससे ही स्पष्ट है 
कितने ही वेज्ञानिक आविष्कारोंके सम्बन्धमें प्रकाश डालने- 
की कोशिश की गयी है, लेकिन लेखनशेली थोड़ी swat 
हुई है और यद्यपि cece आविष्कारोंको चित्नोंके 
सहारे समझानेकी बात कही गयी है, पर चित्र पुए्तकमें दिये 
ही नहीं गये हैं। ऐसे प्रय्न चित्रों तथा समझानेके उबोध 
ढझके अभावमें असफल हो गये हैं। इस विषयके लेखकोंको 
ऐसी बातोंसे बचनेकी कोशिश करनी चाहिए | [ 


साहित्यके विद्याथियोंक लिए ` 


° 


साहित्य-जगंत ७१३ 


क 2. + ० 
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मनस्वी | सम्पादक--श्री क्षेमचन्द्र ‘gua’ साहित्य- 
रल, विद्याभूषण ; सञ्चारक--श्रीमान्‌ कुमार wie सिंह ; 
प्रकाशक--पण्डित रामखन्द्र मिश्र, अमेठी राज्य, जिला 
छुलतानपुर, अवध ; वाषिक मूल्य १) और एक अड्डका 

डक सिफ ६ पेसे । 
7) यह एक प्रगतिशील साहित्यिक मासिक पत्र है। 


आलोच्य अङ्क फरवरी १९४० का अङ्क है। इस पत्रको. 


प्रकाशित होते दो वर्ष हो गये हैं। अमेढी राज्यके कुमार 
waa सिंहकी प्रेरणा एवं सहायतासे यह aa निकल 
F रहा है। wate लिए अबध ऊसर भूमिके समान है। 
| अशिक्षाके कारण बहांके छोगोंमें पन्रोंके प्रति बहुत कम 

- दिलचस्पी है । ऐसी great, अवधसे कोई साप्ताहिक या 

मासिक पत्र निकालना ओर सफलता प्राप्त करना आसान 

नहीं हे। हम कुमार साइबके साइसकी प्रशंसा करते हैं 


उनके इस सदुद्योगके लिए। इससे बहांके छोगोंमें पन्न- 


रक्त का 


प्रियता बढ़ेगी । मेरा ख्याल है कि प्रचारकी दृष्टिसे ही पतन्नका 
मूल्य इतना कम रखा गया हे। यह ओर अच्छी बात है। 
में तो आशा करता ईँ कि कुमार साहब मासिकके aad 
साप्ताहिक पन्न निकाळेंगे और स्थानीय जनताकी सेवा 
करेंगे | अमेठी राज्यके यशोधन द्वितीय राजकुमार स्वर्गीय 
श्री रणवीर सिंह हिन्दीके प्रतिभाशाली कबि एवं मनस्वी 
लेखक थे। “मनस्वी? उन्हींकी cafad निकाला गया है । 
पन्नमें लेखों ओर कबिताओंका agea अच्छा होता है 
ओर सम्पादन भी सन्तोषजनक है । राजनीतिक और आर्थिक 
लेखोंका अभाव बहुत खटकता है। आशा है, इस ओर 
सम्पादक तथा सञ्चालक महोदय विशेष ध्यान देंगे। हम 
पत्रकी उन्नंति चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि अवधके 
लोग पत्रको अपनायेंगे तथा वहांका धनी-वर्ग gaat 
सहायता करेगा । = राममनोहर सिह । 


etd 


करन वाल काटदाण 


रक्त का बहाव दूषित होने से ही प्रायः चम रोग होता है । 
हम लोगों के प्रमाणों से तथा बराबर इसकी बढ़ती माँगों से 
हम लोगों को विश्वास हो गया है कि सुरबल्ली कषाय विश्वसनीय 


रक्त परिशोधक है । 
आप भी परीक्षा कर देखिए | 


“सुरबछ्टी कषाय” 


दूषित रक्त को शुद्ध करता है, कमजोर नसों को 
शक्तिशाली बनाता = | 


सेन एण्ड ee 


८ ओन्स की शीशी 
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सभी बड़े दवाखानो में 
मिलता = | 


[० के 


oa राष्ट्रपतिका निवोचन 


कांग्रेसके तिरपनवें अधिवेशनके अध्यक्ष-पदके लिए देशके 
सफ्मने दो व्यक्ति--मौछाना अबुल कलाम आजाद तथा श्री 
मानवेन्द्रनाथ राय थे, जिनमें प्रथम सज्जनके नेतृत्वमें देशने 
विश्वास प्रकट कर उन्हें अगले वर्षके लिए अपना राष्ट्रपति 


निर्वाचित किया है। श्री रायने अपने निर्वाचन-घोषणा-पन्नमें . 


स्पष्ट उल्लेख किया था कि निर्वाचनमें व्यक्तियोंका कोई प्रश्न 
नहीं है, क्योंकि व्यक्तिका ही प्रश्न होता, तो वे ead मोलाना 
साहबके पक्षमें वोट देते। प्रश्‍न देशके सामने साध्यका भी 
नहीं था, क्योंकि दोनों ही पूर्ण स्वाधीनताके लिए हैं। प्रश्न 
eas साधनोंको लेकर था--भारतके अन्तिम लक्ष्यको 
कार्यान्वित करनेके लिए अपनाये ज्ञानेवाले साधनाको लेकर। 
अतः मौलाना आजादका निर्वाचन उन साधनोंमें देशके 
विश्वासको प्रमाणित करता हे, जिन्हें गांधीजीके वास्तविक 
नेतृत्वमे काँग्रेसने अब तक अपनाया हे । 

राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय समस्याओंकी इस उलझन- 
भरी परिस्थितिमें हमारी जो समस्यायें तात्कालिक समा- 
धान चाहती हैं, उनमें हिन्दू-सुखलिम समस्या भी है ओर 
वर्तमान निर्वाचनने प्रमाणित किया है कि इस समस्प्राको 
लेकर सि० जिन्नाके नेतृत्थमें करनेवाली लीगके प्रचार कितने 
असत्य आधारोंपर हैं कि कांग्रेस हिन्दुओंकी संस्था है ओर 
वह भारतमें हिन्दू राज्यकी स्थापना करना चाहती है। 
मौलाना साइबका मुसलिम-जगतमें जो सम्मान है, उनकी 
देशके प्रति जो सेवायें हैं, उलझी हुई परिस्थ्रितियोंको छल- 
झानेकी उनकी जो प्रतिभा एवं प्रणाली है, उनसे देशका उनके 
नेतृत्वमें विश्वास प्रकट करना स्वाभाविक ही है। अतः ऐसे 


उचित निर्वाचनके लिए मोछाना साहबके साथ ही देश भी 
बधाईका पात्र है । ट 
देशकी समस्‍यायें | 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें जब उलझी हुई हैं, 
युद्धका अन्त करनेके लिए एक बार जब ga: युद्ध ..किया जा 
रहा है और शान्तिके उपादान जब इस अन्तराष्ट्रीय अरा- 
जकतामें विन होते जा रहे हैं, तब वायसरायके साथ 
गांघीजीको सुलाकातोंका अन्तिम परिणाम इस रूपमें प्रकट 
होना, जो छाड जेटलेण्डके ‘aus टाइम्स'को दिये गये 


_ वक्तव्यमें स्पट होता हे, निश्चयःही -खेदजनक कहा जायगा । 


राड जेटलेण्ड भारत ओर ब्रिटेनके मानसिक सम्बन्धको कोई 
चोट नहीं पहुंचाना चाहते ओर भारतमें अल्पसंख्यकों, 
देशी नरेशों तथा यूरोपीय 'हित-सम्बन्धी जो समस्‍यायें हैं, 


उनके रहते हुए देशको वेघानिक प्रगतिके प्रतिकूल ही नहीं 


पाते, वे यह भी कहते हैं कि ये समस्‍यायें भारतीयोंको 
स्वयं हल करनी चाहिए । rr 

गांघीजीने इस सम्बन्धमें 'इरिजन'में fear था :- 
“जिन छोगोंने हिन्दुस्तानमें अंगरेजी साम्राज्य निर्माण किया 
है, उन्होंने बड़े धीरजके साथ उसके ये चार स्तम्भ खड़े किये 
हैं, गोरे स्वार्थ, सेना, राजा छोग और कौमी फूट । पिछले 
तीनों पहले खम्भेके लिए ही हैं। असलियत जाननेवालोंको 
साफ दीखता है कि जब तक ये चारों खम्भे हटा न लिये जायें, 
तब तक साग्राज्यके कर्ताधर्ता यह दावा नहीं कर सकते कि 
उन्होंने साम्राज्य अथवा साञ्राज्यकी भावनाको छोड़ दिया 
है।” इसके बाद गांधीजीने पुनः कहा है :--“राषट्रबादी 


_ और साम्राज्यवादी, इन दोनोंमें मेलकी कोई गुन्लायश नहीं 
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लिए wis जेटलेण्डने ब्रिटिश सरकारकी विचारपूर्ण 
राय जाहिर की है, तो वह राष्ट्रवादी भारतके eg युद्धकी 
घोषणा है । इसका कारण यह है कि चारों खम्भे चट्टानको 
तरह खड़े हैं 1” pt 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इन कडिनाइयोंको सामने रखते एवं 
इनके आधारपर भारतके राजनीतिक लक्ष्यको असाध्य बताते 
हैं। पर भारतीय शासन-विधानकी जो रूप-रेखा है, उसमें 
भारतीयोंके लिए इन समास्याओंका निपटारा करना एकान्त 
असम्भव हे । गोरे स्वार्थ भारतीय शासन-विधानमें विशेषा- 


'घिकारोंके अन्तर्गत आते हैं । सेनापर भारतीयोंका नियन्त्रण 


सदासे और अब तक अवाब्छनीय समझा जाता है। और 
तो और, सेना-सम्बन्धी जांच-पड़ताळ तक भारतीयोंको बताने- 
की आवश्यकता नहीं समझी जाती है और सेनाका भारतीय- 
करण जिस प्रगतिसे हो रहा है, उसमें सदियोंमें भी भारत 
अपनी रक्षा करने योग्य नहीं हो सकता । इधर राजाओंका 


प्रश्‍न है, जो पेरामाउण्ट पावर--प्रशु शक्ति--से सम्बद्ध है | 


बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय समझोते ओर उनकी शते रहीकी टोकरी- 
में क्षण-भरमें फेंकी जा चुकी हैं, लेकिन भारतके देशी नरेशोंके 
साथ होनेवाले समझोते ऐसे हैं, जो भङ्ग नहीँ किये जा 

सकते | अतः भगरतीयोंके लिए यह स्थिति भी नियन्त्रण. 
योग्य नहीं । फिर साम्प्रदायिक समस्‍यायें हैं । 

“१९३५ के नवीन शासन-विधानके कार्यान्वित होनेसे जो 
अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकोंके प्रश्नको 
भारतीयोँको स्वयं हर करना चाहिए ।” ag छाड जेरलेण्डके 
शब्द्‌ हैं। पर जिस १९३९ का शासन-विधान साम्प्रदायिक 
बंटवारेके आधारपर ही बनाया गया हो और जिसकी 
योजनाके अनुसार बनायी गयी व्यवस्थापिका परिषदे राज- 
नीतिक परिषटूकी अपेक्षा धर्म-सम्मेलनके रूपमें हों क्योंकि 
धर्मके आधारपर ही चुनाव छड़नेकी व्यवस्था है--उसके 
रहते, जेटलेण्डकी यह आशा कि “भारतीय हिन्दू और 
सुसलमानकी हेसियतसे न सोचकर भारतीयके नाते ही 
सोचें-जेसा कि उन्होंने अपने एक पिछले वक्तव्यमें कहा था, 
महज मखोल है । 

ये तथ्य पष्ट करते हैं कि ब्रिटेन भारतीय समस्याओंको 
जिस दृश्टिकोणसे देख रहा है, उसमें राष्ट्रवादी भारतके लक्ष्य- 
के कार्यान्वित होनेके उपादान प्रायः नहींके बराबर हैं। यह्‌ 


स्थिति कितनी ही अवाञ्छनीय एवं भयावह समझी जाय; 
पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी वर्तमान सनोवृत्तियोंमें इसके 
अतिरिक्त दूसरे निष्कषापर पहुंचना वर्तमान तथ्योंकी उपेक्षा 
करना होगा । किसी भी भारतीयके लिए कितना ataga 
है कि उससे पोलेण्डकी स्वाधीनताके लिए लड़नेको कहा 
जाय ओर स्वयं स्वाधीनताका अधिकार उसे न हो ! 
रामगढ़ कांग्र सके सामने कार्य 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह तो कहते हैं कि भारतीय अपनी 
समस्याको पहले स्वयं खलझानेकी कोशिश करें--पहले 
अपनी आन्तरिक व्यवस्था ठीक करें; पर इस व्यवस्थाके 
'छिए जो साधन भारत काममें लाना चाहता है, उसपर वे 
अपनी स्वीकृति नहीं देते। भारतकी समस्त समस्याओंके 
समाधान करने एवं साधन एकत्र करनेका अधिकार भारतीय 
जनताको है, यही वे स्वीकार नहीं करते, और इसीलिए वे 
विधान-परिषद्की मांगको भी अस्वीकार करते हैं । वास्तवमें 
भारतीय समस्याओंको लेकर प्रश्‍न केवल इतना नहीं है कि 
उनका रूप क्या है, बल्कि उनका निपटारा केसे हो और कौन 
करे । ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अगर अनन्त काल तक भारतका टूस्टी 
ओर भाग्यविधाता बने रइनेकी कल्पना करते हैं, तो उनका 


ag स्वप्न निश्चय ही निराधार होगा और इसी लिए परिस्थिति- 


की वास्तविकताओंको वे जितनी ही जल्दी समझ लें, उतना 
ही अच्छा है। भारत स्वभाग्य-निर्णयके सिद्धान्तको स्वीकार 
कर चुका है। ओर इसीलिए भारतका भाग्य निर्णय करनेका 
अधिकार भारतीय जनताको है। ओर जब तक उसका यह 
अधिकार स्वीकार नहीं कर लिया जाता हे, तब तक भारतकी 


` वेधानिक समस्याका कोई स्थायी एवं सन्तोषजनक समाधान 


भारतको स्वीकार्यं न होगा, यह ब्रिटिश राजनीतिङोंके 
सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए । छाई जेरलेण्डने इस सिद्धान्त- 
को अस्वीकार ही नहीं किया है, बल्कि भारतीय परिस्थिति- 
की अवाञ्छनीयताओंको भी वे भारतीयोंकी ही कृति मानते 
ओर ब्रिरेनके हितके लिए उनका उपयोग करना चाहते है । 
इसलिए उन्होंने परिस्थितिको जरि बनानेवाली सम्भाव- 
नाओंको ही खड़ा किया है | | 

ये परिद्तिथतियां ओर सम्भावनायें हैं, जिनके घाता- 
वरणमें रामगढ़ कांग्रेसका ५३ at अधिवेशन होने जा रहा 
है। कांग्रेसके सामने कहोर निइचयोंका कर्तव्य आ ड़पल्थित 


? 
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_ चुकी है और इसीलिए कांग्रेसके मञ्चको देशवासियोंने अपने 
` अनुपम eit और बलिदानोंसे मजबूत एवं प्रभावशाली 


घनानेकी कोशिश की है। आज भी समस्त देश अपने 
छक्ष्योंको कार्यान्वित BAK लिए कांग्रेसकी ओर नेतृत्वके 
लिए देख रहा हे। अतः कांग्रेसके सामने समस्त भारतके 
भाग्य-सञ्चालनका उत्तरदायित्व है। हमें आशा है, कांग्रेस 
साहसपूर्ण निश्चय करनेमें सफल होगी । कांग्रेसने प्रतिकूल 


` परिस्थितियोंके समक्ष आत्म-समपंण कभी नहीं किया हे-- 


उसने विवशताओंके सम्मुख घुटने नहीं टेके हैं। ओर हमें 
विश्वास है, काँग्रेसका अगला कदम भी उसके गौरवके 


` अनुकूल ही होगा । समस्त देश कांग्रेसके नेतृत्वकी केवल 


प्रतीक्षा ही नहीं कर रहा है, अपनी सारी शक्तियां भी 
उसके हाथमें रखनेको तेयार है । 


निवोचन-परिणामके कुछ asa 


कांग्रेसके अध्यक्ष-पद्के लिए जो निर्वाचन-सङ्कषं हुआ है, 
उसका परिणाम यद्यपि श्री रायके विरुद्ध गया है; पर इस 
सम्बन्धमें जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, वे किन बातोंकी 
ओर सङ्केत करते हैं, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । कांग्रेस- 
अध्यक्ष-पदके लिए चुनाव लड़नेकी वाज्छनीयतामें हमारा 
अविश्वास नहीं है। ओर श्री रायने निर्वाचन छड़कर कई 
प्रक्षोंकों स्पष्ट कर दिया है। हमें सन्तोष है कि श्री रायने 
कभी अपने साधनोंको छिपाया नहीं और यद्यपि उनका कार्य- 
क्रम निर्वाचकोंके सामने Ie न था--जो कुछ उन्होंने स्पष्ट 
किया था, वंह कांग्रेसके वर्तमान नेतृत्वका विरोधात्मक- 
मात्र था; पर त्रिपुरी कांग्रेसके लिए पु]नरनिर्वांचनके लिए 
खड़े होनेवाले श्री बोसकी भांति उन्होंने केवछ वोट बटोरनेके 
ख्याऊसे अवाञ्छनीय साधनोंका अवलम्बन नहीं किया । हमें 
इससे भी सन्तोष है कि देशमें इस समय जो दक्षिण ओर बाम- 
पक्षी विचार-धाराओंके सङ्घुर्षकी बात कही ज्ञाती है-- 


जिसका आधार ही वस्तुतः गलत है, क्योंकि सहुर्ष इमारा ˆ 


अपना नहीं, दूसरे साम्राज्यवादसे है--वह भी स्पष्ट हो गया 
है। निर्वाचन-परिणामके अनुसार मौलाना age कलाम 
'आजादको कुछ १८९४ तथा श्री पुम० एन० रायको १८३ 


बोट मिले हैं । 
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समस्त भारतमें डेलीगेटोंकी संख्या ३४२५ है, जिनमें 
ABTS ५४७४ ओर दिल्लीके १२ डेलीगेट भी शामिल हैं । 
इनमें बझ्ाळ तथा दिछीके प्रतिनिधि निर्वाचनमें भाग 
नहीं ले सके जिन्होंने भाग लिया, उनमें सिफ दस प्रतिशत 
रायके समर्थक निकले । अतः देशके विशाळ बहुमतने उनके 
खाधनोंके विरु असहमति प्रकट की । अतः यह कहना 
गळत है, Sat कि कुछ लोग अब भी कहते छने जाते हैं कि 
देशका कांग्रेसके वर्तमान कार्यक्रम एवं नेतृत्वमें विश्वास 
नहीं है । 
पर इससे भी अधिक स्पष्ट एक दूसरा तथ्य है बाम- 
पक्षियोंका पारस्परिक अनेक्य। काँग्रेस समाजवादी aed 
श्री रायका समर्थन नहीं किया, ओर इसका कारण उसके 
मन्त्री श्री जयप्रकारनारायणने यह बताया कि ऐसा करना 
गांधीजीके नेतृत्वका विरोध करना दोगा । areas ब्छाकके 


a 


छ लोग जो काम करते हैं, उन्होंने भी श्री 
रायका समर्थन नहीं feat, यद्यपि उनकी deat नगण्य ही 
है। यह स्थिति प्रमाणित करती है कि tad वामपक्षके awa 
जो लोग काम करनेका दावा करते हैं, वे विभिन्न मतमेदोंके — 
राजनीतिक अथवा दूसरे प्रकारके आधारपर कितने 
भसङ्गडित हैं, अतः अगर उनके हाथमें नेतृत्व चला जाय, तो 
इसका परिणाम tak भविष्यके लिए केला होगा । यह 

हमारी आशङ्का नहीं है, निर्वाचन-परिणामका at इन 

ह्थितियोंकी ओर सङ्केत है । 


अन्तरोष्ट्रोय शान्तिको दुराशा 


प्रेसिडेण्ट रूजनेएटकी ag आशा कि वसन्त काल तक 
अन्तर्राष्ट्रीय झान्तिकी स्थापना हो सकेगी, दुराशा-सात्र 
सिद्ध हुई है। बल्कि पिछले दिनों जेसी घटनायें होती गयी 
हैं, उनमें शान्तिकी सम्भावनायें और भी दूर जा पड़ी 
हैं। युद्धका दानव अपनी धीमी, किन्तु सचेष्ट प्रगतिसे 
चिनगारियां बिखेरता जा रहा है ओर युद्धके रञ्जमञ्चके 
विस्तृत होनेकी सम्भावनाये बढ़ती जा रही हैं। उत्तरी 
यूरोपमें समस्यायें जटिल होती जा रही हैं और कितने ही 
_राष्ट्रोने यद्यपि तटस्थ रहनेकी नोतिमें ही अपनी आस्था 
प्रकट की है; पर स्थितिकी वास्तविकतायें अन्ततोगत्वा उन्हें 
किधर खींच ले चलेंगी, यह कहना कठिन है। दक्षिण पूवी 
यूरोपमें भो समस्यायें जटिल हुईं हैं ओर कई अन्तर्राष्ट्रीय 
महत्त्वके प्रश्न उलझ उठे हैं। रूसकी गतिविधिसे अद्भोरा, 
tera ओर काबुरू भी कुछ चौकन्ने हो जायें, तो कोई 
आश्चयं नहीं । केस्पियन सागर किसी समय भी अन्तराष्ट्रीय 
घटनाओंके fea प्रसिद्ध हो सकता है। १९२५ से ही 
बोल्शेविक प्रचार काला सागर एवं केस्पियनके छोरोंपर 
प्रगतिशील रहा है, अतः उन्हें खतरेसे खाली नहीं कहा जा 
सकता । | 
इन स्थितियोंमें किसी समय भी युद्धकी प्रगतिके बढ़ते 
ही अनेक अन्तराष्ट्रीय उलझनोंके बढ़नेकी सम्भावनायें निरा- 
धार नहीं समझी जातीं | अतः अन्तर्राष्ट्रीय अराजकताके 
परिणाम वर्तमान रणोन्मादको शीघ्र ही हम शान्त होते 
देखेंगे, यह आशा भ्रमपूर्ण ही सिद्ध होगी | 


> 
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fae जिन्नाका अनोखा raat 
मि० मुहम्मद अली feat भारतीय राजनीतिमें जिस 
अनोखे व्यक्तित्वका परिचय दे रहे हैं, वह यहांके बेधा निक 
इतिइासमें एक अनोखा परिच्छेद होगा । वायसरायसे लीग- 
के अध्यक्षकी होसियतसे वे जो पत्न-व्यवहार कर रहे थे, बह 
अब प्रकाशित हो चुका दे । उसके अनुसार ब्रिटिश सरकारके 
पास उन्होंने जितनी मांगें रखीं, उनमें प्रमुख हे किसी भी 
बिधानको तब तक सरकार द्वारा बनाये जञानेपर स्पष्ट 
आश्वासन, जब तक कि मुसछमानोंका उसपर पूर्ण समर्थन 
न मिल जाय। इसका अर्थ होगा इस देशमें एक ऐसी 
शासन-व्यवस्थाकी प्रतिष्ठा-जिसके अनुसार अल्पमत, बहु- 
मतपर शासन करे साथ ही एक ऐसी व्यवस्था, जिसपर 
अन्तिम शब्द कहनेका अधिकार भारतके सुसलमानोंको 
नहीं-- लीगके सुसलमानोंको d—adife छीगसे अळगके 
सुसलमानोंका छीगवाले राजनीतिक अस्तित्व नहीं मानते | 
किसी भी देशके वेधानिक इतिहासमें यह एक मनोरजझ्ञक 
स्थिति हे ओर इसका श्रेय हे मि० मुहम्मद भली जिन्नाको। 
मि० जिन्नाने एक दूसरी ad यह रखी थी कि “भारतीय 
सेना किसी भी सुसलिम शक्ति या देशके विरुद्ध काममें नहीं 
erat जायगी ।” सि० जिन्नाकी यह शर्त कुछ वाडियात-सी 
है, पहली बात तो यह है कि मुसलिम देशोंके विरुद्ध भारतीय 
सेनाके काममें लाये जानेका फिलहाल कोई प्रश्न नहीं है और 
अगर कभी इस प्रकारकी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो 
इसी आधारपर इस प्रकारका आश्वासन व्यर्थ है। किसी भी 
देशका भारतके साथ क्या सम्बन्ध रहेगा, इस आधारपर ही 
भारतीय सेनाका उपयोग सोचा जा सकेगा । इसके लिए 
पहलेसे ही कुछ भी शर्तबन्दी किस प्रकार आवश्यक थी, 
इसे मि० जिनता ही समझें | Fa 


बङ्गालका परम्परागत आतिथ्य-सत्कार 


बङ्गाळ प्रान्तीय कांग्रेस कमेरीने पिछले" कुछ दिनोंसे अपनी 
जेसी गतिविधि रखी है, वह नितान्त शोचनीय रही है ओर 
उसकी प्रतिक्रिया उन लोगोंके लिए वाञ्छनीय ही इोगी, 
जिनपर ऐसी इरकतोंकी जिम्मेदारी है, यह नहीं कड़ा जा 


SRT इस सम्बन्धमें श्री शरञ्चन्द्र बोसने बार-बार 
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: राष्ट्रपति, आचार्य कृपछानी आदिका areata किया था दि 


वे ब्ालमें आकर स्वयं देखें कि बड़ालकी जनता किसके 
साथ है। आचारय कृपछानीने इस आमन्त्रणका उत्तर देते हुए 


ga बातकी आशङ्का प्रकट की थी कि बड़ालमें जेसी 


RE 


td 


असहिष्णुताका भाव है, उसमें नेताओंको अपमानसे बचाये 
रखनेकी गारण्डी कोन दे सकता-हे ? 

कछकत्तेमें होनेवाले पिछले अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीके अधिवेशनमें जेसी अशान्तिके प्रमाण मिल चुके थे 
उनके आधारपर आचार्य कृपलानीकी ऐसी आशङ्का निर्म 
नहीं थी । यह पिछले सप्ताहकी घरनाओंने भी प्रमाणित कर 
दिया है। इवड़ा और स्यालदहपर, मलिकान्दामें सरदार 
पटेल और गांघीजीको लेकर तथा गांधी सेवासहुके अधिवे- 
aad जेसे उपद्रव हुए हैं, उन सबकी परिणति २८ फरवरीको 
लिलुआ Saag हो गयी, जब गांधीजीपर किसी विक्षिप्त 
मस्तिष्कने जूतेका प्रहार करनेका पागलपन-भरा प्रयत्न किया । 
इम जानते हैं कि इस प्रकारके प्रदशनोंकी मूर्खता विरोधीकी 
केवल दुर्बलता ही प्रकट करती है; पर यही बङ्गाएका 
परम्परागत आतिथ्य-सत्कार हे, जिससे बङ्ालको भारतके 
देशप्रिय नेताओंका स्वागत करनेके लिए कहा जाता था ? 


` बलमान और भावी राष्ट्रपतियों दारा 


स्पष्टोकरण 


एक ओर जत्र देश किसी महत्त्वपूर्ण निश्चयके लिए तेयार 
हो रहा हे और तब जिन छोगोंके हाथमें उसका नेतृत्व 
करनेका उत्तरदायित्व हे, उनके सम्बन्धमें ही अविश्वास dar 
करनेकी जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके इस प्रकारके 
qa निश्चय ही घातक समझे जायेंगे। छाहोरमें हमारे 
भावी राष्ट्रपति मोछाना आजादने १८ फरबरीको aa 
देते हुए कहा था कि दिनोंदिन हम. भावी सहूर्षके 
निकट पहुंच रहें हैं । ओर उधर बर्तमान राष्ट्रपति डा० 
राजेन्द्रप्रसादने २६ फरवरीको एक वक्तव्य देते हुए 
कहा था कि “'कांग्रेसके उच्चाधिकारियों तथा faa 
सरकारमें समझौता करनेकी बात ब्रिलकुछ तथ्यहीन हे । 
काँग्रेस afeq कमेटीने जो कुछ किया है, बह सार्व- 
जनिक सम्पत्ति हे। उसने देशके कांग्रेस-जनोंसे कोई ara 
छिपा नहीं रखी है। यह कहना बिलकुल निराधार हे कि 


ब्रिटिश सरकारसे किसी भी मूल्यपर या इख ढड़से समझोता 
कर लेनेके fac षड्यन्त्र किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस 
तथा देशकी बेइजती होगी । कोई भी समझौता उस समय 
तक ठीक नहीं माना जा सकता, जब तक आल इण्डिया 
काँग्रेस कमेटी या cad कांग्रेस द्वारा वह स्वीकृत न हो । 
इसलिए यह एक ऐसा शोर मचाया जा रहा है; जिससे लोग 
भोचक्केमें पड़ जायें । यह कहना भासान है कि यदि सम- 
झौता-विरोधी सम्मेलन नहीं किया जायगा, तो कांग्रेस वर्किङ 
कमेटी ब्रिटिश सरकारसे समझोता कर लेगी । इस प्रकारके 
सम्मेलनके करने या उसमें भाग लेनेवालोंको अपना मत 
प्रकट करनेमें किलीको कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन 
इस सम्मेलनकी सफछताके लिए, जिसके सम्बन्धमें कहा 
जाता है कि समर्थकोंकी कमी नहीं है, दूसरोंपर यह दोषा- 
रोपण करना कि देशके ध्येयको नष्ट करनेके किए षड्यन्त्र 
हो रहा है, उचित नहीं है, और न afse कमेटीको सीधे 
रास्तेपर छानेके लिए इस प्रकारके प्रदशनकी आवश्यकता 
ही है । कांग्रेस वर्किङ कमेटीको अपने कर्तव्यका ज्ञान है और 
काँग्रेसका जो अधिवेशन होने जा रहा है, उसे मालम है कि 
अगर-कांग्रेस वर्किङ कमेटी राष्ट्रके ध्येयको नष्ट करने जा 
रही है, a उसके साथ केसा वर्ताव किया जाये । उसके 
कतेव्योंकी aff fara लिए किसी प्रकारके प्रदर्शनकी 
आवश्यकता नहीं है ।? 
श्री उभाषचन्द्र बोस तथा कुछ दूसरे छोग इस प्रकारकी 
अ्रमपूण बातोंका प्रचार कर कांग्रेसकी शक्ति क्षीण करनेका 
प्रय्न कर रहे हैं | लेकिन श्री बोल तो इससे भी घातक बात 
तब कहते हैं, जब वे ब्रिटिश सरकारको सावधान करते हुए 
कहते हैं कि कांग्रेस देशकी समस्याओंको इक नहीं कर 
सकती, इसके साथ ही वे दूसरी काँग्रेस बनानेका भी cay 
देखते हैं । एक ओर जब कांग्रेस एक aedat तेयारी कर रही 
दे, जो. सरदार ee शब्दोंमें अहिंसात्मक होते हुए अत्यन्त . 
भीषण एवं निश्चयात्मक होगी, तब श्री बोस तथा उनके 
समर्थकोंके ये कार्य-यद्मपि इनकी संख्या नगण्य ही हे-.. 
कितने घातक एवं आपत्तिजनक हैं, यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं हे । प्रसन्नताकी बात हे कि ऐसे लोगोंकी वास्तविकता 
देशको मालूम है, अतः उनके ये प्रयत्न उन्हें भी गिराये 
बिना नहीं रह सकते | 
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रेलवे बोडेकी रिपोट 

भारतीय रेलवे बोडके गत ave भामद-खर्चका जो 
विवरण प्राप्त हुआ हे, उसमें बतछाया गया है कि सन्‌ 
१९३८-३९ में सरकारी रेछोंसे, मूल्य-हास कोषकी रकम 
निकालकर, Isler ब्याज अदा करनेपर और बाकी सारे 
खच काटकर, १ करोड़ ३७ छाख रुपयेकी आमदनी हुई । 
यह बंचत केन्द्रीय सरकारके राजस्वमें, प्रति वर्ष अदा की 
जानेवाली रकमकी एक किस्तके रूपमें, जमा कर दी गयी हे। 

आलोच्य वर्षमें सरकारी Wid कुल ९३ करोड़ ४८ 
लाख रुपयेकी आमदनी हुई हे, जब कि इसके पहले साळ ९५ 
करोड़ १ लाख रुपयेकी हुई थी, अर्थात्‌ १९३८-३९ में ५३ 
लाख रुपयेकी कमी हुईं हे इस साल साधारण सञ्चालन- 
व्ययमें एक करोड़की वृद्धि हुई हे । 

प्रथम श्रेणीकी रेलोंमें इस दशाब्दीमें सबसे अधिक आम- 
ait चावछ, लोहे और इस्पातसे हुई हे । 

देशी उद्योग-धन्धोंको लाभ पहुंचानेके लिए इस साल भी 
भारतीय सामान विभागकी माफंत बहुत-सा भारतीय माछ 
खरीदा गया | तातासे ८९ हजार ९९७ टन रेकी पटरियां और 
फिश प्लेट खरीदे गये | डब्बोंके लिए २७ छाख रुपयेकी लकड़ी. 
AT १ करोड़ २ VIS रुपयेके SHAH स्लीपर खरीदे गये। 
_ रेलवे यात्रियोंसे ३० करोड़ ३७ लाख रुपयेकी आमदनी 
हुई हे, जब कि १९३७-३८ में ३१ करोड़ ८ छाखकी हुई थी। 

मा हुराईसे भी कम आमदनी हुई । १९३७-३८ में 
इस मदसे ६८ करोड़ ६६ लाख रुपयेकी आमदनी हुई थी, 


. किन्तु इस साल ६८ करोड़ ५७ छाख रुपयेकी ही हुई । 


` मार्च १९३९ के अन्त तक सभी twin, जिनमें वे रेलें 
भी शामिल हैं जो उस समय बन रही थीं, कुछ ८ अरब 
४७ करोड़ ८२ छाख wat पूंजी लगी हुईं थी, जिसके लिए 
व्याज भी देना पड़ा था। इसमेंसे ७ अरब ५५ करोड़ 
२६ छाख रुपयेकी प'जो सरकारी रेछोंपर छगी हुई att 
बांकी ९२ करोड़ ५६ लाख रुपयेकी Tat भारतीय रजवाड़ों 
कम्पनियों और जिला बोर्डा द्वारा जमा की गयी थी। 


इसमेंसे BT ७ अरब २५ करोड़ ८८ लाख रुपया 
सरकारी रेलोंका ओर २९ करोड़ ८८ छाख रुपया कम्पनी- 
की रेलोंका है । 

इस सम्बन्धमें यह तो सन्तोषजनक है कि देशमें प्राप्य 
मालको उपयोगमें छानेकी कोशिश की जा रही है; पर 
भारतमें एञ्जिन तथा दूसरी कितनी ही वस्तुओंकी तेयारीके 
सम्बन्धमें जो भारतीय लोकमत बराबर जोर डालता रह है, 
उसकी भोर अधिकारियोंका उचित ध्यान न देना शोचनीय 
ही नहीं, ऐसे समयके लिए घातक भीं कहा जायगा जिस 
समय किसी विकट परिल्थितिके कारण रेळ-सम्बन्धी साम- 
ate आयातमें कठिनाई उपस्थित हो जाय । रेलवे बजरमें 
इस युद्ध-कालमें जब आम तोरपर छोगोंका रहन-सहन 
महंगा पड़ गया है, आमदनीमें बचत रहनेपर भी भाड़ेमें 
बृद्धि करना देशको अखरेगा | रेलवेके तीसरे दर्जेके यात्रियों- 
से ही teat आमदनी इतनी होती है; पर उनके आरामका 
ख्याल रखनेकी आवश्यकता अधिकारियोंने कभी भी नहीं 
समझी | इस प्रकारको आलोचनाओंका उनकी नजरमें कोई 
मूल्य ही नहीं रह गया है। : 


आसाम-मन्त्रिमण्डलको स्वार्थ-सेवा 

. गर-कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों द्वारा और जितने कार्य होते 
हैं, उनमें उनका एक प्रधान काम देखा जाता है पेतन- 
सम्बन्धी उनकी अपने प्रति उदारता । इसलिए अगर az 
साहुछाके नेतृत्वमं आसामके तीसरे मन्न्रिमण्डळने पहला 
काम वेतन-बिछ पेशकर कांग्रेसी मन्त्रियोंसे ठुगुनी और 
चोगुनी तनख्वाहकी व्यवस्था की है, तो इसमें आश्चर्य ही 
क्या है ? सर साहुछाका मन्त्रिमण्डल प्रान्तकी सेवा कितनी 
कर सकेगा, यह तो उसके पहले मन्त्रिमण्डलके sraia ही 
स्पष्ट हो चुका है। लेकिन मन्त्रिमण्डल अपनी स्वार्थ-सेवाकी 
उपेक्षा नहीं कर सकता, यह उसके लिए सम्भवतः आत्स- 
सन्तोषकी बात होगी | ये रोग प्रान्तीय स्वाधीनताके सम- 
थक हैं. एवं नबीन भारतीय शासन-विधानकी तत्सम्बन्धी 
योजनाको कार्यान्वित करनेके लिए पहलेसे लालायित रहे हैं। 
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“बिश्वमित्र! प्रेस, १४।१५, शम्भू चठजी ख्ट्रीड, कलकत्तासे Go मातासेवक पाठक द्वारा मुद्वित और प्रकाशित | 
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स्त्रियोंक पढने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तकें 


== नारी-रलमाला =¬ 


सती-पावेती 


इर-पावंतीकी कथा प्रसिद्ध है। इसमें 


शङ्कर-प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोमंणि 
भगवती 'सती-पार्वती’ के दोनों अवताराकी 
ममंस्पर्शी कथा बड़ी ही सरळ, सरस माषामें 


लिखी गयी है । यह पुस्तक बहुत पसन्द की ._ 
गयी है । साथ ही सती-महिमा, दक्ष-यज्ञ-भंग, 
बीरभद्रका प्रतिशोध, शिवजीका कोप, मदन- . 


दहन, शिवजीका वरदान आदि कितने ही रंगीन 


चित्र दिये गये हैं । छपाई-सफाई बढ़िया । अब 


> 


तक इज़ारों प्रतियां बिक चुकी हैं। मूल्य 
` चह्ी सर्वछलभ ॥) मात्र । 


देवी-द्रोपदी 


इस उपाख्यानमें देवी-द्रोपदीका जन्म, 


बाल्यकाल, Sada, विवाह, 
पाण्डचापर विपत्ति और राज्य-हरण तथा 


देश-निर्वासनका वर्णन है। विराट रांज-महळमें - 


दासी-कर्म, कीचक-वध ओर अन्तमें कोरवांसे 
घनघोर संग्राम । पाण्डवोंकी विजय-वेजयन्ती, 
भगवान श्रीकृष्णका सहयोग ओर सहायता 


आदि समस्त बातोंका उल्लेख बहुत ही सरख | 


और सरलमाषामें किया गया है । अनेक भाव- 
पूर्ण रंग-विरंगे faa हैं। बढ़िया पेपर ओर इन्द्र 


छपाई | मूल्य सर्वछुलभ ॥=) Aa 
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शकुन्तला 


 संसार-प्रसिद्ध महाकवि, कवि-कुलगुरुः 


. कालीदासके सर्वोत्तम नाटक 'आभिज्ञानशा- 


कुन्तलम्‌? को उपाख्यानके रूपमें लिखा गया है। 

डपाख्यानकी एक-एक पंक्ति, कवित्व ओर 

कल्पना-कौशळसे परिपूर्ण है । शक्कुन्तला-उपा- 

Gad दाम्पत्य-स्नेह, नारी-कतव्य, सती-धर्म 

ओर विश्वविश्रुत प्रेमका जगमगाता चित्र है । 

इसके veda इतिहास, उपन्यास, नाटक और . 
काञ्यका एक साथ आनन्द आता है । अनेक 

_ रंगीन चित्रोंसे सजित । बढ़िया छपाई- 

. सफाई मूल्य =) नाड । । 


श्रीमद्भागवतर्में शर्मिष्ठा-देवयानीका डपा- 
era आया है। इस उपाख्यानको पढ़नेसे 
सत्यनिष्ठा एवं नारी कर्तव्यकी शिक्षा मिलती 
है। पिताकी मर्यादाकी रक्षाके लिये शर्मिष्ठाने 
जो आत्मत्याग कर दिखाया, उसका उदाहरण 
मिलना कठिन है। देवयानीने क्रोधके बहमें हो 
जो भयानक काण्ड उपस्थित कर दिया था, वह 
शर्मिष्ठाकी सोजन्यता ओर कतंन्य-निष्ठा तथा 
सहृदयताके कारण दूर हो गया | अनेक रंगीन . 
चित्रोंसे संबलित । हजारों प्रतियां बिक चुकी 
हैं। मूल्य बही ॥) मात्र । | 
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काशी ओर बम्बईकी रामायशोसे अधिक शुद्ध ओर, सुन्दर है। 
_ इतना होनेपर भी सस्ती है, इस धमंग्रन्थकी एक प्रति मंगाकर अवश्य रखिये । 
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